सोलन तिथि व्येष्ड शङ्का ८ संबेत २०१५ < 


ष, 
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ओ 

॥ अबिश्यक शूचना 

कमरयेवाधिश्ारस्ते « सकलेषु कदाचन ॥ 
ना काम्‌ फल हेतुभू माते सङ्गऽस्तव कर्माणि ॥ गीतां २-४७ 
दे अजन तुभे केनल कं करने का अधिकार है फल की 
इच्छा कदापि न कर्‌ | फल को इछा रखने वाक्ता आवागमन के चक्र 
नदी छूट सफ़ता निका क्म कएते हरे फत की इच्छा नश्ख । किर 
त्‌.ावागमन के चक्र से चूर कर ख सुख से अक्त हो जाएगा | 
१ छा पाठ नियप्रति करने वाले वर्तमान काल में प्रेमो 


। बहुत दै पस्तु वे पाठ मात्र से दी मोक्त करी प्राति सप्रभते है पतु वै 


भूल जाते हे छि जरत ज्ञान के साय र कमं न करियाजवि वह ज्ञान 
निष्कल हातादै श्री कर चन्दरजो मदाराजने कदा दै दे यज्ुन तू 
कमं कर पर निष्काम म(वना से अपना समत्व चा अहममाव व्यागदै कवि 
लिखता दै 1. "0 8 
एत धशा केर पि वेकारी से -अफललकार है । 
आदमी की जिन्दगी वे यमलसोदुशष।र है ॥ 
शाते दिल है सुयस्मर वे तमन्ना शखप कौ ॥ 
दिल से तू मेरे हवाले कर तमाम च सञ्राल को । 
खतर ओर पे तमन्ना जंग में मशग्रल हो ॥ 
रू नानक देव जी ने का ईैः- रै 
जो तू उसद्‌ हयो रहे सव जग तेरा होय ॥ 
पाठकगण | मँ प्रमु भरणा से चौमासे क दिनों मे मौन त्रत 
करता ह, ओर रत काल मेँ प्रयु भरण ही से ल्त लिखी जाती है । 
वह छप कर भगवद्‌ प्रलाद्‌ के रूप से भभ्रि्यो को दू जाती दै । पु्तक 
के प्रकाशाथं धन के लिए करिसी से माग या अपील नदीं कौ जाती, 
ङ्न जिन र क १ भगवत ५ होत है २५ 
श्रद्धा तथा सात्विक भावनां जद द्‌ (य्‌), ीुक्तात्रव्वक्किक्तण 
प्रकाशन कोलर [90 द, ० 1 ५ 1 


॥ 


(ख) 
१--६ कर्वरी १६५८ को दैवयोग से वैँ प्रयाग निकेतन जवाहर 
नगर सरी मण्डी दिल्ली प्हचा, तो श्रीमति शान्ति देवौ जी ने कदा 

कि श्रीमति कृष्णावन्ती धमं पत्नी लाला प्रकाश लाल लूगर १३ 

साथी पटेल नगर नई दिल्ली यहां पर चराई थी । वह आपसे मिलना 

चाहती ह । अपना दैलोप्तोन न॑ मी वत्ता गई है । मतः सैने टेली- 

फोन किया, ओर पूञ्ा-क्या आज्ञा है ? उत्तर मिला, मँ आपसे ए 

कायाथ मिलना चाहती हूं । आज्ञा हो तो मँ प्रयाग निकेतन आ जार 

सते कहा सें स्वयं करोल वाग कायेवश चा रहा ह| वही से आपके 

यहां होता आगा । खाप यहां अने काकटन्‌ करे । तदनस्तर करोल 

वाग से होता हुता उक स्थान पर्‌ पचा । वड़ौ द्धा से मेण स्कार 

क्रिया गया । चनौर १०१) रू० मेंट करते हुए कहा ! आपने निष्काम 

भावना से ज्ञान यज्ञ रचाया हुख्ा दै । यह तुच्छ भेट स्वीकार करं । 
| इस लिए ही मेँ आपसे मिलना चाहती थौ । प्यारे ! यह है निष्काम 
क्म, सास्विक भावना, चौर श्रद्धा । 

२--१६ जनवरी ५८ को सैने प्रयाग निकेतन देहली मेँ खा 
के सत्संग में उपदेश किया । तस्पञ्चात श्रीमति प्रोमवती धम पत्नी श्री 
दीवान बहादुर वली राम जौ तनेजा पूर्वी मागं यू देहली ने ५०) ₹० ^ 
सुभे देते हए कहा महाराज ! श्स समय मेरे पास यही स्वस्प घन है । 
मुभे विदित न था किं चाप यां पर हनि । कृपा करके आप इसे ज्ञान । 
यज्ञ कै लिए स्वीकार करे । | 

३ श्रीमति सन्तोष जी धमं पत्नी लाला मदन लाल जी वजाज्‌ 
ल्मी इलेव्दरिक फिलोज मिलन्‌ भिलर गंज लुधिथाना सदा मेरे मोन 
त्रत मे वदी ्रद्धा-प्रोम सात्विक. मावना उदारता से सेवा करती रतौ 
ड चौर व्रत # पूणं होने पर ब्रह यज्ञ तथा लंगर होता दै+उ मे मी शरद 
से भाग ज्वी दे । दस वपं मी ५०) र० यज्ञ मे ओर १२१) रू 

~ ५ 


येजे 1 ५ 
ु्तका्थं भजे दै पुत्री का जसा जननी ने नाम रा दै वैसे दी पूं 


तवेदन सिम हु एप्पल छदी 
छ-गत वपं मोन व्रत पूरा करके मे चर्डी गढ़ पर्चा तो 





(ग) 
गुरुवष्श राय जी मल्ला वाटा शु सैक्टर नं० २२ चण्डीगढ़ ने सु 
से कहा महाराज ! जव आप पुस्तक चपवायें हमे भी याद्‌ कखे । अव 
इस मौन त्रत से उन्होने ५०) सालिक भावना शरोर श्रद्धा से मजे दै । 
दसी प्रकार यह पुरतकं शव्रह्म पथ प्रसाद्‌” प्रोमिर्या कौ शरद्धा भावना 
युक्त निष्काम सेवा से प्रकाशित हो रही है । ययपि उनकी इच्छा नही 
फर उनका नाम लिखा जावे । शौर दोना भी टसा ही चादिए परन्तु 
लौकिक विचार से उनकी सद्धावना कौ प्रकट करना कोद दोष भी नदीं 
दै । अतः निघ्नलिखित दस निष्काम ज्ञान यज्ञ मे आहति डालने वालों 
के शुभ नाम प्रकाशित करिये जाते । जिन्देनि आर्थिक रूप से सेवा कौ 
दे । प्रथु देव इन सव को अआशीवाद्‌ दे । चौर इनकी सदा रेञे धमं 
कार्यो में प्रवृत्ति तथा अधस कायो से निवृत्ति बनाये रक्खे । 
१. श्रीसती सम्तोवजो धर्मं पत्नी श्री मदन लालजी लक्तमी दलेकटरौक 
पिललोर मिल्‌ लुधियाना द्वा श्री मती माता सन्तोष जी २५) रु° 
श्रीसती शकुन्तला देवी जी २५) स खुदशैनी जी २५) रु. श्रीमती 


लन्तोप जी ४६) र कुल १२१) स 
२, श्रीमती कृष्णा वन्ती जी घसं पत्नी ला° कृष्ण लल खुगंर ५।१२ 
ईस्ट पल्तेट नगर देहली १०१) सु 
३. श्रीमती मरम वती धर्मपत्नी श्रीदौवान बहादुर वलीसमजी तनेजा 
पूर्वी मागं नियु देदली न ५०) स 
४. श्री लाला गुरवखश राय जी भल्ता वाटा शू. सैकटर न० २२ 
चन्डी गड ॥ ५०) ₹० 
५. श्री दीघान बस्ती राम जौ आयं २९. वजीरा बाग भी नगर 
कशमीर २५) रू० 
£. श्री ला० अनन्त राम जी वकील देहरा दून ” २५८) ₹ू० 
७. श्री मती, शान्ता , जी धमं पनी श्रौ मदन्‌ गोपाल जी पटेल चोकम 
जलन्धर शहर +~). 


ज्०त्रोष्ने व्तेतानसप्ानागमलकरीनीलष्िर 
“ पावर हाऊकत्त चब्दोसी सुरादाबाद्‌ २०) ० 


(घ) 
त श्री ला० सूरन भान जी भाटिया रीटाइङ कारिष्ट आफीसर = 
दून । । धत 
६, ओ ला० तेज भान जो रीटाइडं कास्ट आफोसर देहरा 
क ॐ ट्‌ १५) 50 
१० श्री ला० शिव दयाल जी ठैकेदार सोलन (हिमाचल भदेश) २०) र 
म्‌ अ, 
११. धम पत्नी श्री प० राजेनद्र देव जी शम॑ हैडमाष्टर-पुत्रौ पसल 


षी श = = ९ १७) रू० 
१२. भ्रौ मतौ सरस्वती देवी ५/० शान्ति देवी जी धर्म॑ पनी ला० 
हरस राज जी जम्मू र 


१३. श्रीमती शान्ति देवौ धमपतनी हन्तं रानजो जम्मू १०) रू 
पुत्र वधू भ्रीडा० दीना नाथ जी वधावा चन्दौसतौ (सुरदा 
बाद्‌ < ९१) रऽ 

१४. ओर डा° नारायण दास नी आई सवेश लिस्ट गोहादी (आसाम 

। । २१). ० 

१५. भ्र मुखी राम कृष्ण जी टोचर प्राविशं परवा स्कूल छुधुरोली 


= १५८) ₹० 
१६. श्री बा० भक्त राम जी ष्टेरान मास्टर (जीन्द्‌ शर) १०) रू 
१७. भी ला० सत्यं पाल रन ९ डिकशाई हिमाचल भदेश १०) रू० 
श्ल. त्री मती शान्ति देवी धमे पनी ब्रीं इन्द्र सैन जी १ राज धु 


1 ९ १०) रू° 

१६ शी मती सरस्वती देव धमं पनी भ्रौ रघुवर दयाल मटनार 

सोहन गंज -देइली १.2 

` २०. प्री ला० बाल कृष्ण जी सूद्‌ (हुशयार पुर) १०) रू 
` २९. श्री मतौ पुष्पा देवौ धमं पनी ला० जुरली घर जौ क 
। 1 मती शङ्खन्त्ला देवी तथा महेश चन्द्‌ जी च 5: | 
„ यूपी. । । १) 4 
ओ ला० मदन मोहन लाल जी पद्रौ वाले चन्दौसौ (ततत ताद) 1 


` २३. भी यं स्त्री समाज न्यू कालोनी गुद गांवां त ° 
केव्यमे वत्नी. भीः्तद्ण्यीन्जन्दोसपेन(जिकुसदी प म 


इन्सान कौन हे? 


[३ 
भूलका 

वतेमान काल मँ विज्ञान (साईस) की ञ्क्नति ने जषा 
हमारे जोन के लिए प्राष्रत उन्नति की दै, वहां अध्यात्मिक उन्नति 
(सदाचार) के हानि परहचाने से कोई कमी नरै को । जव लोग 
पेदल चलते थे या ॐ घोड़े को स्वारौ का प्रयोग करते भर । रेल- 
मोटरगाड़-हवःई जहाजु न्दम थे उस समय उनका स्वास्थ्य 
यच्छा रहत था । ओर नाना प्रकार के पापलुरादईेया करके भाम 
जाने का अवसर न मिलता था । जब लोग मदाय के खेल से 
दिल बहलाते थे, सिनेमा ओर थियेटर न थे उख समय लोगो में 
सदाचुभूति मेम-दधर विश्वास-सदाचार थां । जब छापे लाने नहीं 
ये उस समय लोगों को गद्‌ नावल-जासूसी किस्से-कहानियां पृदृने 
कोन्‌ मिलवे थे इसलिए उन लोगो फे हृदयं पर्‌ पाप की सेल न 
जमती थी ओर शुद्ध-निर्मल-पविव्र हृदय होते थे। सें "यह्‌ नदी 
कहता कि विज्ञान की उलति नहं होनी चाहिए । विज्ञान ने दं 
बहत सेलाम भी प्ैचाए ह । परन्तु हमने इसका उलटा ब्थीगं 
करके बजाए लाभ उठाने के हानि पराप्त की है। इसका कारण क्या 
हे ? फं दमने बुद्धि (दिमागू) से काम लिया दै। हृदय से नदीं । 
खुद्धि अच्छ नद्य तो मलुप्य को इतनी हानि नहीं प्हुचती जितना 
हृदय का अच्छा न होने से हानि पर्हुचती है । किसी बुद्धिमान ने 
ठक ही कडा दै क दिन बुरे ह तो कोई बात नदीं दिल बुरा न 
डो । बुद्धि ठीक न हयेने से मनुष्य जीवित रहता है लेकिन दिल 
फेल होने से मु ही रै। । त, ति 

अद्धि चर हदय (दिल चर दिमाग) फे यकस (एकललमान्‌) 
होने पर प्रकाश होता दै, हमने इनक अल्द्र ्रकाश करने बाली 
मध््राज्िकतिक्तमिन्रा कताव कोका कियाः ३३९०१००५ 








२ सच तो है इन्सान (मवुष्य) उन्दींका नाम है । 


(णकाक य 
केवल केश्यं भोग (धन कमाने) प्राप्नि की शिक्ञा पर जोर दिवा है 


इस लिए अव लोगो का स्नेह रुपयो-पैसों से हो गया है । यह्‌ धन 
राधि का स्नेह इस कद्र वदा दहै कि इसने सव रिश्ते नाते सम्ब॑धी 
भूरे कर दिखलाए दै ।पुत्र-पिता मे प्यार नदीं -मां बेटी से द्वप दै 
माई-माई का श है । सच्चे मित्र मिलते नहीं ओर पति पलि भी 
पा धापी के कीचड़ मे फंस गए दै । वत॑मान शित्ता बनाये प्रेम 
ओर मिलाप पैदा करने के ष्य ष की अग्नि पभ्रचर्ड कर रही 
है। इसका कारण भगवान अपनी असरत वाणौ वैद्‌ द्वार 
बतलाते दै । 
ञम्‌ देवा बा एतस्या मवदन्त पूवं सप्त ऋपयस्त- 

पसा ये निषेदुः । भीमा जाया, ब्रहमशस्योपनीता दुर्धां 


दधोति परमेप्योमन ॥ = (अ० क० १, ५, स १७ म॑० ६) 
मावा्थः-महासमार््रौ ने पूण शक्ति से परीक्ता करके सान्ता 
किया है। जहां र वेद्‌ विद्या का निराद्र श्रौर कुव्यवहार का 
आद्र होता दै वहीं अवश्य दी विपत्ति पड़ती दै । आगे मनु 
भगवान कहते दैः-- 
इदम्‌ शरणम्‌ ज्ञाना मिदं मेव विजानताम्‌ [इद्‌ मन्विच्छतां 
स्वगेमिद्‌ मानन्त्यागच्छताम्‌ ॥ मनु-&-८४ 
अ्थातः- जानते हो, चाहे न जानते ह सब को इस वेद्‌ 
का अध्ययन करने से स्वगं ओर मोक मिलता दै । 
श्रो एदि स्तोमा अमि स्रामिगणद्या स्व ह्य च नो- 
बसो सचेन्द्र यज्ञं च वधय ॥ ऋ मं० १सू० म० ४ 
भावाथः-जो मजुष्य वेद्‌ विद्या ओर सस्य के संयोग से 
परमेश्वर कौ स्तुति, प्राथना ओर उपासना करते है । उनके हदय से 


| 
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रहम खाना जिस का दायेम काम है । ३ 
ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद संतं फे अर्थो को यथावत प्रकाश करके 
. निरन्तर उन लिए सुख का प्रकाश करता है । इसलिए उन्‌ पुरुषों मे 
विद्या चौर पुरूपाथे कभी नष्ट नहीं होता । संत गुरु नानक देव 
जी महाराज ते कदा हैः-- 
असंख्य ग्रन्थ भरुख वेद पाट आरणमत वेद हथियार-- 
घडे शब्द सच्ची ये टेकसाल ्रोड़क ओओोडक मोल थके- 


वेद्‌ कहत इक धात ॥ 
(समाचारपत्र प्रताप ५-५- ५८ सं) 


वेदों के स्वाध्याय क मिना भारती संस्कृति का पूर्णो 


द्वार असम्भव हः (चीकानैर के गीता सम्मेलन में डाक्टर 
सम्पूणैनंद का मापण) ==उत्तर प्रदेश के सुख्य मंत्री डाक्टर 
सम्पूरनंद ने पिछले दिनों गीता सम्मेलन सें मापण देते हए वेदों 
के स्वाध्याय पर जोर दिया, श्रौर कहा हमारे देश मे गोता चौर 
पपनिपदों का स्वाध्याय होता दै वह्‌ केवल फशन रूप मे, परन्तु 
लोग यह भूल जति द फ्रि उपनिषद्‌ वेद्‌ का एकर माग दै । यह सत्य 
हैकरिवेदौं के स्वाध्याय के बिना भारती संसृति का मेयार ओर 
उसके श्रसली रूप को समना सम्भव नही, डा० सम्पूणौनन्द्‌ ने 
मापण को जारी रखते हुए कहा, गीता को बहुत अहमीयत देना 
चर वेदों को दृष्टि से दूर कर देना'दसी तरह दै जैसे दृध की र्ता 
कौ जाय चौर गौ को भुला दिया जाय । यदि वेद्‌ रहं तो 
श्दीं से सदसा गीता निकल सकती ह । परन्तु गीता से वेद्‌ सष्टि 
दीहो सकती । गीता तो वास्तव में यजुवद क चालीसवें 
अध्याय के दो मन्त्रो की व्याख्या दै। । 
00 6 1९ च दस 10011 ति 18111111 भ 1{र&, र सि 


निर्म र्म यह 





(४ 


् जान पर स्रपनेदही दुःख लेते द वद्‌। 





म 
~ 


पदाथ विया से जाने जाते हैँ उनका आदि मूल परमेश्वर है ।* 
ओर तीसरे नियम मे यह्‌ लिखा । “वेद्‌ सब सत्य विया का 
पुस्तक है । बेद्‌ का पदृना-यदाना रौर सुनना-घुनाना सव ब्रार्थौ 
का परम धमं दै?" छट निम मेँ लिखा । “संसार ` का उपच्ठार 
करना इतत समाज का सुख्य उदेश्य है 1” चर्थात शारीरिि-सामा- 
जिक ओर आसिक उन्नति करना । 

पाठ्कगण ! ऋषि दयानन्द महाराज ने वेद्‌ की कसौी 
पर एसे आयसमाज के नियम वनाय जिसको प्रसेक सम्प्रदायो ने 
अपनाया चौर ्राचरण कर रहे दँ । परन्तु संसोर को आयं बनाने 
वाली सभा इस पर च्राचरण करने से कोस दूर, आयं समाज 
का सभासद्‌ बनने पर इन नियमों को साक्तात रखते हुए हस्ताक्षर 
करते हुए प्रतिज्ञा करते है किं हम इन पर च्राचरण करेगे । काश। 
कथनी करनी छ हो जातौ, तो आज भारतवपं सचा बेद्‌ का 
पुजारी होता, घर-घर मेँ राम राज होता, परन्तु आज यह्‌ समा 
दर दृप्कीभिखारिन बनी हई दे । शराबी-खप्ठीमी-मांसदहारी- 
व्वारी-टुराच।री-व्लैक करते वाले-रिः्वत लेने वालि.मूट चौर 
अस्य का जयवहार करने वालों के द्वार पर जाकर धन की भिन्त 
-मांगती दै ओर -नको आयसमाज कौ पवित्र वेदी प्र आसन दै 
कर त्रिठलाती है रौर अधिकार लेने के लिए आपस मँ लडाई 
भगड़ा करती दे । यह्‌ संसार को आयं बनाने वाली सभा सोसाई- 
टि कौ सन्तान श्रौर परिवार आयं नहीं वनीं तो दूसरो को क्या 
बनारपगी । 

कहते सो क्रते नहीं के बड़े लबाड । 
काला ख लेजार्ेगे साहि के दरबार ॥ 
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कव जीयत श्रौर को देवे है उह । 


= 
कूकर अयौ भोक्त फिरे, सुनी सुनाई बात ॥ 
द्रो संसार को श्रायं बनाने वाले ठकेदारो ! ऋषि दयानन्द 
की जयजय कार पुकारे से या वेदिक धमे कौ जय-जय करत स 
तुम व्ायं नरह कला सक्ते । न तुम््ारा अव सान होगा । 
मान होगा । पर कव होगा । लो तुष्टे सुनाता 
एक विद्धान ब्राह्मण एक ध्मत्मा नरेश के हां पचे ! नरेश 
कीओर से अज्घौ प्रकार से खाच्चो मगतग्रौर सकार हृंखा । 
ब्राह्मण ने कहा राजन ! आपकी इच्छा हो तो मै आपको गीता 
सुना ! महाराज ने उसकी तरफ देखा ओर कहा, आप छद 
दिन ओर गीता का अध्ययन करे आधे । यद्‌ बात ब्राह्मण को 
वहत बुरी लगी । यह लौट कर चला गया, परन्तु गीता का उसी 
प्रकार अध्ययन करता रा । पूर्णं गीता कंठ क्के पुनः राजा के 
पास गया शरोर राजा से पववत उत्तर दिया । किं आप चअभी क्ल 
दिन गीता का अध्ययन करं ओ्रौर फिर चारवे । एक वार, दौ वार 
तीन वारर वार ब्रह्मण को यदौ उत्तर भिला, जिससे वहं 
निश सा हो गया। अकस्मात गीता का अध्ययन करते हुए उक्त 
षि उन शोको पर पड़ी जिप्त पर वैराग्य का प्रसङ्ग था । हरे 
मे विचार उसन्न हृखा । शोक दै सुख पर, कि मं एक तुच्छं राजा 
के पास वार २ इसलिए जाता रहा कि वह सुक से गीताकौ कथा 
सुने चनौर दस प्रर युके उससे पर्या दक्तणा प्राप्न हो । मँ उस 
दयामय अनन्त प्रभु कौ शरण छोङ कर इधर-उधर भटकता रदा 
ह । तसश्चात वह गीता के ऋध्ययन मेँ मग्न हो गया । 
बहुत दिन वीत गए चौर ब्राह्मण राजा के पास न आया 
देखकर नरेश ने पना सेवक उसके पास मेजा । परन्तु बह्यण 
देवता ने राजा के हां जाने से इनक।र कर॒ दिय। । परिणाम यहं 
०० ग्ण जन्कप्ाहणण कनी ए" एही; 


& सच्चे इन्सान के कर्तव्य । 
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कहा--व्राह्यण देवता ! अव चआापने गीता का अध्ययन ठीक ठंग 


से किया दै क्योकि खव अपके अन्द्र वराग सन्न दो गया है । 
यदि जीवन मे वैराग चओरौर भगवत भक्तिन यावे तो गीता पटने 
सेक्यालाभ अव आप पाठ करें ओर मँ आपके चर्णोसें वै 
कर आपके श्री मुख से गीता को सुनुः । 

अशा दै इस सारे लेल के माव को आप जान गए होगे 
कि वैदिक धर्मं कौ जय-जय पुकारने वालो के द्र कौन सी 
कमी है । जिस से आयं जाति वहने के स्थान घटती जा रही है । 
अर द्या द्वेष की अग्नि सङ्क रही है । घर-घर मे अशांतिका 
राज्य दै प्यारे ! वह है वैराग चौर प्रमु सवित। वैशग के अर्थं यहं 
न जानें कि बाल व वर्चो व, घर वार छोड़ कर जंगल मे चला 
जावे । कवि लिखता दैः- 

तरक दुनिया नेस्त-तरके दौलतो एरजन्दो जन ¦ 
. बल्कि दिल रा पाकर करदन, अल्‌ युहवत ई श्रो ओँ ॥ 

अधौतः- धन खी वन्यो का छोड देना इसका नाम व्याग 
नदीं है । बल्कि उनके प्रेम से तथा मोह से दिल को पाक करने का 
नाम व्याग दै । यानि जीवन के स्वं कायं कर, धन कृमा-विवाह्‌ 
कर-संतान उन्न करुपरतु हृद्य में उनकी मुहवत को न फंघाए। 
हृदय में अपने परमात्मा का ध्यान र्खे । इसी का नाम व्याग 
स्मर सन्यास दै। 

प्यारे ! मेरा वेद पर अटल विश्वास दै । प्रम कृपा से नित्य 
्रति स्वाध्याय क्रिया जातादै । ओर प्रु छया से प्रति वर्षं 
चोमासे के दिनो मे १०१ दिनि का मौन तरत एकोत स्थान मे करिया 
करता हू । जिन २ वेद्‌ सर्र की मगवत प्रेरणा से कुष २ समभः 

तव्ततीष्देषवमपरूमगनेासकद 8 दीति कोरु "ह 


नि 


(१) च्छा पर विजय पाना) ७ 


रा ~ 1 
लिखता द्रं । अव इस वपं चार मास का मोन व्रत ३-५-५८ से प्रमु 


कृपा से श्री राजा साहिव लोलन की दी हृ कोटी पर चआ्रर्भ 
किया दहै। 
सरे इस ब्रत मै सहायक श्री महाराजा दुगौ सिह जी महा- 
राज सोलन नदेश जिनसे सुमे दो वं पूवे उनके स्थान पर जत 
करते वीत गए परन्तु उनसे वार्तालाप करने का सुमे अवसर न 
मिला था । क्योकि जव २ मेँ त्रत अथ॑ उनकेहां पवा तो आप 
पीं पूजनीया ्रानम्द्‌ मयी माता के चरणो भें गए हृए्‌ होते 
ये । परम्तु इस वर्ष प्रमु देव कौ कृपा से सुमे उनके साथ यैठकर्‌ 
वार्तालाप करने का कु अवसर भिला । मँ श्री राजा साहेव के 
सम्बन्ध में क्या लिखू १ आप दिव्य मृत्ति ओर सच्चं प्रमु भगत 
उदार, कोमल तथा सरल हृदय, मधुर मापी दै । मगवान ने 
श्रद्धा-नम्रता का स्वभाव कूट २ कर भर दिया है । दान तथा दया 
करना इनका मुख्य उदेश्य है । सदा हंस सुख दीखते है । भे 
श्रपते महल के निकट एक कोटी व्रत अर्थं दी । साथ ही सेवा 
के लिए एकर सेवक नियत कर दिया गया । ओर स्वयं भी काष्ट 
करके समय २ पर मेरी रहन सहन के प्रबन्ध की देख भाल करते 
रहे थे मै तो इनके दर्शन करके गह २ प्रसन्न हो जाता हं । प्रयु 
देव इन्दे अपनी भाक्त रसना से भरपूर करे । चर अपने नाम रूपी 
धन से मालामाल करं । 
विनीत 
स्वामी ऋ्यानम्द्‌ 
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न (२) दुःख सुख की चिता न करना । 
४ 


॥ समपंण्‌ ॥ 
त्वदीयं वस्तु गोबिन्द । तुभ्यमेव समर्पयत्‌ ॥ 

परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से इस वर्षं सोलन 
(कोटी जोडी निकट बद्याट हौस) चौमासा के चार मास मौन ऊ 
पुण्य दिनं में श्रम पथ प्रसाद” पुस्तक लिखने की प्रोरणा मिली । 
इस प्रेरणा के कारण प्रस्तुत पुस्तक ध्नह्य पथ प्रसाद्‌" तैयार हो 
सकी हे यह पुस्तक वेद्‌ मन्त्रके च्राधार पर लिखी गई है। जोकि 
ब्रह्म वाणी हे । इस लिए इस पुध्तक का नाम ब्रह्म पथ-प्रसाद्‌ 
रखा गया दे । अतएव ! प्रभु की प्रेरणा मयी रचना भी इस तरह 
स्वरूप परमात्मा के पवित्र चरणों मे समर्षण दै । 

“धन्यवाद” 

मै उन महालुभा्वो का मो धन्यवाद्‌ करता ह जिन की 
पुस्तकों के स्वाध्याय से इस पुस्तक मे लिखने की कुष्ट सहायक 
सामग्री प्राप्त हुई । मेरे. इस पवित्र कायं में सहयोग देने वाले मेरे 
प्रमी श्रीमान पं= राजेन्द्र देव जो शमा हैडमाष्टर गवर्नमेट हाई 
स्कूल चण्डीगढ़ तथा प्रकाशको को प्रभु देव आशीवद्‌ दे । 

मेरे इस त्रत में शरी लाला शिवद्यालं जी गव्नमैट कनै 
कटर सोलन जो भगवत्‌ मक्त दँ । साघु-संत-महाप्माच्रो कौ 
अगद्ध श्रद्धा-म्म-त्याग भावना से तन-मन-घन से सेवा करते दै । 
आपने एक धर्मशाला जनता के हित-कल्याणा्थ बनवाई हृद है । 
आपका जैला जननी साता ने नाम रखा था वैते हयी अपने नमको 
सार्थक बना रहे है । वह्‌ सद्‌ा दंस सुख रहते द । दर प्र आये 
दीन-टुःखी-खुहताज कौ यथा योग्य कोमल हृद्य से सेवा करते ह । 
ञ्नौर जव २ में सोलन व्रत अर्थं पचता ह| आप मेरी छोरी से 


लयो) च्छे यडन्त) खघ्वरयकतनो 1.11 


(३) लाभ हानि का विचार न करना । ६ 


[श 





जाते है । परमात्मा ने इना हदय द्या भाव से मरपूर कर दिया है । 
मर दइनक्रा ब्रहुत स्रभारौ हूं । साथ दही लाला राम कुमार जी तथा इनकी 
घमंपस्ति श्रीमती जनकरदुलासीजी च्रौर ला० सामलालजी इन्जनीयर 
गचनसट्‌ पावर दारच रौर ला० विश्वम्बर दयाल जौ श्री राम पाल 
जी चन्दौसी निवासी शीसति विद्यावती जी धसं पत्नि ला~हरि राम 
ज। साफ जवाहिर नगर देदली श्री चो < निहाल चन्दजो तथा उनकी 
मपल्नि श्रीमती कृष्णदेवी जी विष्ठस्ी गुप्ता एस. बी. की. एस. 
सक्टर नं २२ चर्डीगद्‌ चर प्रिय पुत्री सन्तोपजी धमे प्न त्ा० 
मदन लाल जी ल्मी इलैग्रि्रक फलोर मिल्ञ लुधियाना । इन सव का 
यारी हूं जो मेरी ्आावश्यकताश्रो को मालूम करके बड़ी शद्धा-तरेम- 
याग-मावना से पूरं कने मं सदायक रहे । प्रु देव से प्राथना दहै करि 
६ सद्‌ा इनकम थम कायाम पवत्ति ओर अधमं कार्यां से निघ 





चनाये स्खं। विनीत 
ब्रह्मानन्द 
निञ्जलिश्ित पुस्तके छपवा कर गवत प्रसाद के रूपमे दी 
टरः-दौजारहीदहे। 

१ व्रह्म यज्ञ प्रसाद्‌ ३००० | & असरत प्रसाद्‌ १००० 
२ देव यज्ञ प्रसाद्‌ ७००० |१० भगवद्‌ यज्ञ प्रसाद्‌ १०८० 
३ पिव यज्ञ प्रसाद्‌ हिन्दी १९१ प्रस सुमन भरताद्‌ १००० 
उदू ४००० |१२ ब्रह्म सुमन प्रसाद १००० 

४ यज्ञ प्रसाद्‌ ४००० |१३ ब्रह्य सोम प्रसाद्‌ १०८० 
५ त्र्य प्रसाद्‌ २००० (१४ न्न्य ज्ञान प्रसाद्‌  . ६९०७ 
£ नारी धमं कतव्य १५ मोन, यज्ञ प्रसाद्‌ २००० 

प्रसाद्‌ १००० |१६ परिवारिक ससग 
७ नारी कतन्य प्रसाद्‌ १००० प्रसाद्‌ २३०८० 
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व 
सवेषामेव दानानां ब्रहम दानं विशिष्यते । 
अथत--सवसे उत्तम दान ब्रह्म ज्ञान ही दै | ज्ञान का स्वस्प 
यदि भाव रूपमे देखा जावे तो उसका नास प्रेम है (क्योकि विना 
ज्ञान के प्रेम नदीं होता) ज्ञान का स्वरूप यदि छ्िया रूप मं देला जावे 
तो उसका्नाम व्याग दै, वर्योकि ज्ञान के लिएत्याग करना होता दै । 
ल्याग से आसिक उन्नति होती दै । 
प्यारे--यदि इस समय तेरे शुभकर्मो के भोग से तेरे पास धन 
सम्पत्ति दै, तो त्‌ इते यथोचित दान देने मं कभी संकोच मत कर 
जीवन माम को जुरा विस्तृत दृष्टि से देख ओर सव्य ज्ञानम देने मे! 
अपना कल्याण सममः । सचा दान करना सचुच जगत पिता भगवान 
को उधार देना दै, जोकि बड़े भारौ दिन्य सूद्‌ के साथ फिर वापिस 
मिलता दै । जो जितना व्याग करता दै, वह उससे न जाने किठने गुणा 
अयि प्रतिफल पाता दै, यदं दैशवरी नियम दे । दान तो संसार का 
महान सिद्धान्त दै । ओर सात्र म दान देना ही घन का सर्व श्रे 
सदुपयोग दै । अव से तेरे पास हे भाई ! यदि कोद निःसवाथं सचा 
याचक आये तो उसे कभी खाली मत भेजना । सामथ्यं के अनुसार, 
उसे जरूर भरपूर कर देना ओर विशाल दृष्टि से देखना, कि पसा 
करके तूने अपना ही लाम किया दै, अपना एक आवश्यक स्वाभाविक 
क्ठैव्य करके केवल अपना ही लाम किया है । पर इस इतनी साफ 
वात को यदि लोग नदीं सममते दै तो इसका कोरण यह दै कि वहं 
मार्म को दूर तक नरह देखते हँ ओर इस संसार में जीवों को शम 
अशुभ कर्मो का फल उन्हे कब का कव मिलता दै } यह सव कु नदी 
दिखाई देता 1 इसी लिए हमें संसार मे चलते हुए वे अटल नियम भी 
दिखाई नदी देते जिनके अलुसार सव मनुष्यों का उनके शुभ अशु 
कर्मो का फल आवरश्यम्भावित्य भोगना पड़ता है । यदि हम संसा 
00-0कुकिष्नसि जतरेनकावभ्पष्वत्सन्लेदेखेतेःपसाणक्षयेग्ाणकिग्यल्‌ न 


(५) मित्र शु को समान जानना । १९ 


ग्य 





तनी अस्थिर है करि यह रथ चक्कर की तरह घूखतौ फिरती दै । राज 
इसके पास है ठो कल दृसरे के पास दै । परन्तु हम इतनी च ष्ट 
वलि दैक्रिसंसारसें लोभोका निलय धन नाश होता देखते दए भ 

पने घन नाश के समय से क़ पल पहले तक मी हम दस्‌ बटन 
लिए तैयार नदीं होते, मौर इसी लिए जरा से धन नाश होने पर इतन 
रोते पीते ह । यदि हम मार्ग को विष्छत देखें तो इन धन नाश को 
स्यन्त तुच्छं वात ससम । यदि संसार में प्रतित्तए चलायमान ५६ 
हुए, इल धन चक्कर को दे, इस वहते हृष्‌ धन प्रबाह्‌ को देख ता 
हमे धन जमा करने का रित म्य करने का हम ध्यान कर्‌ ॥ इसाल 
साई ! तुम जीवन मागं का सुदीघं॑ देखो विशाल ष 


दृष्टि सेदेखो कि 

(वि म ू उप ये क ^~ 
जगत में जो यह्‌ ईश्वरीय धन-चक्ए चल सटा दे वड उपयाग क लिए 
ही दै- 


प्रायः पुस्तक लेते समय प्रेमी पुन्तक पर उसका मूल्य संति न 
देख कर प्र क्रिया कते दै । पेते प्रेमी सज्जनो कौ सेवा सँ निवेदन 
३ फिशअमिमेंजो (वि) व तु डाली.जातौ दै वह विच्धमें प्रसारित, हो 
जाती ह । संन्यासी भी चञ्चि रूप होतादै । ज्ञान प्रथु कौ निज पूजी 
है । यह्‌ धन द्वारा प्राप नदीं कौ जाती; ज्ञान-अमूल्य वन्तु दे। संन्यास 
धारणा कर पुस्तक वेचना वनिया-पन दै रला करना अलुचित है । अतः 
जव भी सै पुस्तक लिखकर प्रका शित करने की अकांल्ला करता ह तो 
प्तक क्लिखने से पूव ही जिन प्रेमियों के पास भगवत पूजी होती 
दै, वद सालक भावना से दस निष्काम ज्ञान यज्ञ मे भेन देते दै । 
पुस्तक छप जाने पर भगवत प्रसाद्‌ रूप मे प्रेमियो को दौ जाती दै । 
अतः जो भगवत प्रेमी इस निष्काम ज्ञान यज्ञ में अपनी पवित्र 
कमाई का भाग भेजना चारै, वह निभ्नलिखित पते पर मेज कर प्रभु का 
आआशीवीद प्रप्र कर अपना जीवन सफल कर सकते दै--कवि लिखता 
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१९ (८६) मान-अपमान का एक जंसा अविकार देना। 
न 








१- प्रथने दहमं त्रमृत दिया- सभय है जिष्का नाम 
वे नर नारी धन्यदहेँ-$ससे लेन बो काम 
र वेदों को पठते रहो-जा से उपे ज्ञान 
१३ ¢ ^~ (~ [९ 
सदा वेद के धमं हित-करो नित्य `वलललिदान 
३-षव दानोंसे है वड़ा-ज्ञान ही का दान्‌ 
जिम प्रताप से मिलतं हे- माचुष्य देह महान 
ॐ--तरोवर फल नदीं खात हँ-सरोवर पिये न पान 


कहे रहीम पर काज हित- सम्पत्ति जचे सो जान 
निचा 
ब्रह्मानन्द्‌ स्वामी 
८/0 भारत गलास कम्पनी 
सद्र बाजार देहली फोन न° २६६८० 
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ग्रोरेम भृखु वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
वस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात 


१९ 





„श्री सापीजब्रह्मारद जी प्रदादाच ` 


सम्वत्‌ २०१५ - 





(७) प्रशंस।-प्रशंसा भे सम अवस्था रहना । ६३ 


२9 
ब्रह्यम-पथ-व्रसखाद्‌ 
 पूंमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमदच्यते । पूणस्य 
पूण॑मादाय पूं सेव । वशिष्यते ॥ च. का.३ सु.२६ म. १ 
भावाथ - वद्‌ ब्रह्मा पूणं दै। यद्‌ जगत पृणं दै । पूणं से पूणं 
द्यहोताद। पृं से पृं लेकर मी पूर्णं ही वच रहता दै । 
चज पृूणंमाशी का पवित्र दिवस दै । सन्तसङ्धी प्रेमी भाई-मादै 
द्धा प्रेम सेच्ाश्रस में आरुह हँ। पर्वं के दिनि विशेष सत्सङ्कदहोता हे । 
स्तङ्खौ प्रेमा आश्रम से पहंदते ही श्री संत महात्माजी को यतमस्तक 
हकर नमस्कार करकं सामनं बंखछतं जातं ह । सत समहयत्मा को सत्संग 
शली इस प्रकार आआरम्म होतीदहै, कि प्रेमी वारौ २ महारज जी खे 
रते ह । फिर महाराज जी नका ऽन्तर देते ह । अब पूवं इसके 
करिप्रेमी प्र करे-सहारयाज जी की श्राज्ञा हृद कि सभी भिलकर 
एक भगवद्‌-मजन-गान करे" । 
भजन्‌ 
जगत जननी प्राण दाता, दुख विनाशक अपहो । 
शरण भेदं आ पड़ा, आनन्द दातं चाप हो॥ 
टं चेला यर सला, उत्पन्न किया तूने ममे । 
शद्ध करो खक प्रथु, तुम ज्ञान कैभण्डार हो॥ 
कृ तारे कर तर गण प्रु तरन तारन च्रषपहो 
थती नेया को मेरी, चष्पु लगा कर पारदो ॥ 
कर कृषा मुभ पतित पर, तू पतित उधारन हार दै । 
करुणा क्रो भ्‌ दीन पर, कणा के सागर पप हो ॥ 
अपनी भक्ति त्रौर शक्तिका, भे भी दान दो । 
[भथ नेच्प्यै प्रह्वा वधी 0गष्कोण 121) (2: ॥दोः40०ं 


| = द 


१४ (र) द्यौदे से दूर रहना । 





॥ प्रार्थना ॥ 
ओदेम्‌ ग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम । इद मह मनरतात स्त्यषुवैमि ॥ 
9 ८ मं०५। 
हे दयालु पिता ! त्रत # व्रतपति पिता, मैने सलुष्य जन्म लेने 
से पूर्वं ्रत लिया था रि मुम इत नरक छम्भी से वाहर निकाल । मेँ 
संसार में तेरा मजन करूंगा । तेरा सान्ञात दशन करूंगा । अपने 
मन कौ आंखें खोलूगा रौर रद्र के तेरेरूप रंगों से च्यानंद्‌ प्राप 
करूगा । आपके उस स्वरूप का दशन करू" गा । आपकी उस अ्योति 
रौर प्रकाश काश्ानंद्‌ लूःगा-- जिसकी समता में संघार कौ कोद वस्तु 
नदीं दै । हे नाध ! मै-्क समय पूरे दृढ निश्चय से पूरी गम्भीरता से 
कसी व्रत को ग्रहण करता हूँ परन्तु पी सेपतन हो जाता द । घीरे-घीरे 
यह्‌ नियम अथवा व्रत टीला होता जाता ह । इसलिए हे व्रतपते ! तैं 
राज तेरी शरण त्या ह । आज वह दिन च्या गया दै जवक्रि मं 
तुम व्रत पति के सामने अटल व्रत को धास्ण कर सकरगा । मेने 
ब निश्चय कर लिया है किं हर समय बाहर आंखें फाड्-फाड देखने 
की अपेन्ता मेँ भीतर आंखें खो लेगा । अपना सारा समथ सांसारिक 
धंदो मे लगाने कौ बजाय मन को पवित्र विचारो में संलगन करूंगा । 
मन की जोत जगाङगा ओर अपते यात्म देव की आरती कलग । 
वाहरके रागरगकीञ्ओरसे हट कर न्द्र के सुरीलते हृदय को 
आनंद्‌ देने वाले राग खुनूं गा । हे भ्रमु ! जव सांसाणि थोडे समय 
की खुशी ओर साधारण आनंद के लिए अपना इतना समय देता 
संसार के साधारण कामों में अपना समय लगा सकता हू कि जिनके 
फल का मोल केवल च॑द्‌ कोडयं के अरिक्त कद्यं भी नदीं होताः । 
तो इख काम के लिए कयो न समय लगा जिसके लिए सुमे यहं .मलुध्य 
एलसमा स्मत तेन निाकडाएिएमन्ुमे ऋता". छतथिकः पमिरीता००६ कि 





त 


(९) स सथ कर्तान क्रिसी को भय देना 1 १५ 
म 


| 


सांसारिक वम्तुपं इसके आरे तुच्छं हग । सँ नि्यप्रति इस काम के 
लिए निरन्तर नियत समय लग्गा ओर मन की एकाग्रता प्राप्त 
करा । हे व्रतपते ! तुस मेरे त्रत के व्रतपति दो जाश्नो । मेरे इस व्रत 
क्री र्ञा करो । इतक पालक वन जाच्रो । तुम एेसी कृषा करो, एसी 
शकि प्रदान करो कि मेह तरत्‌ को पूणं कर सक । _ 

हे स्य , स्वरूप प्रयु, मैँ राज अन्य वातो को छोड़ कर ससय 
केही लिए इस व्रत को धारण कप्ता दू । यदि मेँ इस सत्य के त्रत का 





पालन कर सक्रःगा तो अन्य सव तरतो को पालन करना मेरे लिए कच 

= € (~ सै 
भी कषटिन न होगा । प्रसु देव मेरे पथ प्रदृशंक वनो ताकि स॑ मन्‌-चचन्‌ 
कर्म से सस्य का पालन करता रर । मेरे हृद्य भं जो हो उस दी 
वाणी पर लाञ उसे ही अपनी क्रिया हारा भरकृट करू । निःसंदेह मं 

< ~ ( ~= च ग्ने | = र 
जानता हू कि यह्‌ कठिन ल रनद हे अन्ने ! तेरो स से इस 
संसार मे कुलं सी कठिन नहीं ₹ ' ऊ भी असम्भव नही द । + 

हे महा महान प्रमु, मँ सपना निय पक्ता कर चुक्रा हू # अपने 
मन की आंखें निय प्रति ध्यान र वतन सं खोलूःगा । परन्तु चाप 
ॐ श्राशी्वौद अर सहायता के विना कुछ नही कर सकता । अव मेरी 
सहायता कसो, पल-पल णए-कणए म्‌ सेरी रक्ता करो, जिसुसे मेरी ऋअस्द्र 

ह ् = = जर 
फी आंखें खुल जाएं सुमे आपके दशन दौ जावे । तभी म जन्म-मरण 
कै चकर से द्युटकारा पाकर तेरी अमृत गोद्‌ का वास प्राप्त कर सकता 
= ~ । नै अपरं । तुम छपा कर्के मेरे इत त्रत को 
र| आप पूण दो । म्‌ अपरद द | 
9 ठ = 
निर्वि पूं करो ! पूणं करो ॥ पूं करो / 
1 नति ॥ शीति ॥ 
्ाशोंति ! शति! शांति 8 
विनीत- ब्रह्मानन्द 
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| 
| 
| 
॥ 





१९६ (१०) सन-इद्ध्ियो को बश मे रखना । 


पला उपदेश ॥ 


आव संतमदात्मा ने सततंन के प्रेमियों से कदा--ध्म प्रेभियो । 
अव जो प्रघ आपने पूटनाहो पूषिए । प्रमुदेवकी कपा से उत्तर देने 


का यत्न करूगा । 
रामदेवः- महाराज, लोग धर्मं के च्रनेक रूप बतलाते हे । सलु 
महाराजने कुद कदा ह । गीता में कुद चौर रै। दशना मे इद ओर 
दृश्य दै । अव श्राप इस पर प्रकाश डालं प्रि धर्म के लक्तण छया है ! 
संत महात्माः शाखं ऋ काइ वात मूढौ नदीं हाती । जितने 
धमं के गुण बतला गए हेवेीकदै । सन से संवि स्प सें 
लक्तण- जिसको हम सारे धर्मे का समवत्व समम॑ते है वह्‌ हैः-- 
कभी भूल कर क्रिस से न करौ सलक ठेसा । 
श्निजो तमसे कोई रता तुम्दै नागौर दयता ॥ 
अभीतः ` दूसरों के साथ वदी वर्तव करो, जो तुम चाहते हा 
कि बह तुम्हारे साथ करे'. 
सत्य प्रकाशः महाराज अपने जीवन के सुधार के लिये मनुष्य | 
को कोन रसे दोप ओर अवगुण को दूर करना चाहिए ? 
उत्तर--कवि क्िखता है:-- 
चोरी हिंसा ओर व्यभिचार । काया के तीन दोष वीचार । 
नन्द्‌, केड्वाद्‌, असत्य । वाणी के ये दूषण सत्य ॥ 
ठ्ष्णा, 2 प विधि, अह्क्रोध। त्रयो दी दूषण मनक्रे शोध । 
८. गी 3 लगे | 
एहि प्रकार ना दूषण त्याग । कर सत्छंग खेल्ेगे भाग ॥ ¦ 
श्छ तो सीधे साधे हैं च्चाप ्रेमी सव्र वातं सममः गए होगे 1 । 
द्‌ १ [ष्‌ ४१ 
मनुष्य फे जितने दोष~अवगुण दै, उन के मुख्य "तीन तत्व हँ । अथात 


ह| ण रोर शाः के = यृ ६ & ~ 
लसी नोर मन्‌। शार को तीतर गर च्छद कस्त 


मान 
"न~~ 


(६५) कास-क्रोधे को मरना । १७ 





9 = ५ स प, „3 ष 
ह--चारी, किसी को दुख देना, व्यभिनार, । वाणी 
९ ध ~. 4 २ 1 ^ 

केतोन दोष हं--निन्दा, चयौ चुगली, कड़वा बोलना, भूद । मन के 


८. हि (८९, १ २ 
जो तौनपाप्‌ है वद यह दै-ढब्णा, ( लालच ) द्वेष ओर ऋध । जो 
सनुप्य इन न अवगुण का व्याग कर रेता दै,उसके माम खुल जाते है । 
स विद्याभूवण्‌ - महाराज ! तीर्थ-त्रत दान-योग श्यादि क्रियाम 
सनस क्रिया जवन केलिये कल्याणकारी है १ कवि लिलता दैः-- 

कथामेन कंथा, नतीथ॑के पंथा | 

न पोधीमेंनपाथमे,न साथ की वसेत में। 

जटा मेँ न मण्डन मे, न तिलक त्िपुख्डन मे 

न नदी क्रूप इुख्डन मे, नहान्‌ दान्‌ सीत में । 

यीठ सर मर्डन्‌, न इर्डन करमर्डल्ल । 

न्‌ माला वरण्ड भे, न देव दलेरे ऋ मीरमे। 

श्राप ही अपार हर, ठर व्र भरपुर । 

हियो पाईये, प्रगट, परमेश्वर परतीत मे । 


खनो भाद ! शाख ने जो साधन मनुष्य के कलश्याणाथे बतलाये 
ष + = न्य भ भ 
दवे नचपनी २ नगह सभौ चच्े है । परु एक वक्तु के विना वे सभौ 
वेकार हं । जिल प्रकार शरीर के सभी शद्धः अपने २ स्थान पर लाभ- 
न ) १९ ४ 
दायक्र दे, परन्तु शरीर में प्राण के न होने से ये समी नाक।रा है । इसी 
प्रकार समी साधन बिना श्रद्वा वि्ास के कोद लभकारी नदीं ह्च. 
गं भ [त ५. 
सकते । कोद मौ साधन श्रद्धा से किया हुमा लामकारी छे सकत्रा है । 
इसका माव तो आप समरगये होमे । अर्थात परमास्मा जे सुवा । 
हे द 1 रि 1/31111194381) 51125४0 दई" ह 124111८1. 2९/4 विन 1 
इसकी प्रान्वि मलस्य श्रद्धा स हीर दै। कन्तु बरदा कथा 


| श्य (१२) लोभ-मोह-ऋअह॑कार पर धिजय पानां । 


----------------------------------------- 





| सखनना गूदुड़ी पहनना, तीर्थो पर जाना, पोथियो का पद्नो, किसी शरोर 
टंग का वरतनाःन ही श्रद्धा के, विना वाल बढ़ाना कोड लाम पूर्वा 
सकता है । मण्ड सुख्डाना, तिलक लगाना, किसी नदी बावली या 
कुण्ड में नहाना, दान देना, पवित्र स्थान पर जाना, किसी टोसी में 
सम्मिलित होना, कानों में कुण्डल पहनना दाथ सें करमण्डल लेना, गले 
। जें माला पहनना, हाथ में डण्डा लेना, किसी देवता कौ पूजा करना, 
| किसी मन्दिर की दीवारों सरे माथा विसना, श्रद्धा के बिना लाभदायक 
नदीं हो सकता । 
इस लिये सजनो ! कोई भी उपाय करो, कोई साधन करो श्रद्धा 
को ह्यथ से न छोडो । लाम साधन से नही होगा, लाम तो अपनी श्रद्धा 
| सतेद्योगा । गीता सें मगबान श्री कृष्णं ने कडा दैः -- 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय; । 
| ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति ॥ ५.१६ 
| भावार्थ जितेन्द्रिय ओर सवेधमौचरण में॥ लगा हृ्ा श्रद्धा 
। वाला पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर लेता दै । पुनः ज्ञान को प्राप्त करके 
। वह श्रद्धालु शीघ्र ही (भगवत्‌ प्राप्तिरूप्‌) परम शान्ति को प्राप्त हो 
। जाता दै । कहने का अभिप्राय यदं दै करि अद्धा को धारण करने से 
| साधक क्ञानी वन जाता है ज्ञानवान्‌ होने के करण इसे किचित्‌- | 
। कालानन्तर परमाम का खाक्ञाकार हो जाता दै। वेद में लिखा हैः-- ¦ 
| यो पुनाति ते परिसरत्‌ सोम र्स्य दुहिता । 
। वारेण शाश्वता तना ॥ (चऋ० म॑ं० ६ सू० ९ ०६) | 
| मावाथे-जो पुरुष श्रद्धा द्वारा ईश्वर को प्राप्त होता है, वह । 
। मानो प्रकाश कौ पुत्री उपा मनुष्यो के हव्य में आहाद्‌ उघन्न करती 
| दे। दस भकार जिन मनुष्यों के हृद्य में श्रद्धा देवी का निवास दै, । 
। तेप्लो दी, क सुमान यनक मङ्क दनतकर मोस व्द्क्रिप को 





(१३) निष्काम कसं करना। १६ 


सन्न करते द । 
द्र तमी हिखन्त्य्ुबो धमन्ति बाकुरं हतिम्‌ । 
त्रिधातु वारणं मधु ॥ ऋ. स.६सू. म. ८ 


सावाथे--जो सनुष्य श्रद्धा भाव रखते हँ । ऽनके सूस स्थूल 
आर कारण तीनों प्रकार के शरीर दृद ओर शच्ु्रों के वारण करने 
चाले होते हं । अत शारीरिकः, आस्मिक चौर सामाजिक तीनों प्रकार 
> बल उन पुरुपा को च्राकार प्राप्त होते हे । 

श्रं तमीमणी, समयं आयृभ्णन्ति योपो दश । 
स्वसार; पाये दिवि ॥ ऋ. म.९ं. १.७ 

भावार्थ जो मनुष्य श्रद्धा के भावों से युक्तं होता दै उसे “धृतिः 
त्तमा, दम, स्रस्तेय, शोच, इन्दियनिप्रहः धी, विदा, सव्य मौर श्रक्रोधः' 
ये घमं क दस लक्तण रूप आकार प्राप्त होते है । तास्पयं यह दै कि वेद 
शाख चोर ईश्वर पर श्रद्धा स्खने वालि पुरूष को हौ धार्मिक भाव आकर 
प्राप्त होते है । अन्य को नहीं । 

चन्द्रभानः- महाराज } एसे भद्र ओर मद्ान पुरुष जिनके संग 
से मनुण्य को लाभ हो कते होने चादिं ! 

मत्कंम त्परमो मद्धक्तः सङ्ग वर्जित; । 

निर्वैराः सवे भूतेषु य; स मामेति पाण्डव -गीता च. १९.५५ 

भावा्थ--जो सब कम॑ सुमे समपेण करता है, सफ में 
परायण रहता दै, मेया भक्तं बनता दै आसक्ति का व्याग करता रै ओर 
प्राणी मात्र में द्रप रहित होकर रहता दै, वह्‌ सुभे पाता रै । जिसका 
संसार मेंकरिंसी से वेर नहीं जो तटस्थ रह कर संसार कौ निरपेत्त सेवा 
करता है, जो जो करता दै सव भु अर्पित कर देता है, मेरी भक्तिसे 
सरायर है, क्षमावान निर्ण विरक्त, प्रेम मय जो भक्त है, वह परमेश्वर 
केष्दीय कहिरतः सोहै कथि रिस ९३०००'। 





२७ (१४) प्रस्रेर कायं को कतव्य जान कर करना । 
हरि को भजन, साधद्वी सेवा. सर्व॑भृतषर दाया । 

हिंसा, लोभ, दम्भ, छल त्यागे, विप सम देखे माया । 

सहनशील, याश्य उदार, अति धीरज सहित विवष्टी । 

सत्‌ वचन, सष को सुखदायक, गहि अनन्य व्रत रे्री । 

इन्द्रियजित, अभिमान न जाके, करे जगत को पावन । 

भगवत रसिक, तासु की संगत, तीनों बाप नाशावन । 


अर्थात्‌--उस भद्र पुरुप की संगति करनी चाध्िये जो परमात्मा 
का मजन करे, सन्तजनों की सेवा करे, प्राणीमात्र पर॒ दया करे, किसी 
कोकष्टन दे, लोभ लाज्ञच न करे, धोका फरेव छोड़ देवे, धन माल को 
विष की भान्ति देखे, सहनशील हो, गुण धीचार रखने वाला हो, 
व्रैय॑वान हो च्रौर वीचार शील दहो, एेसी वात कटे जो सत्य ओरं प्रिय 
हो, एक परमारमा पर विश्वास रखे, ्रपने उपर नियंत्रण (कट्रल) सक्खे, 
अभिमान न करे, सन्मागं दिखाने वाला हो चौर प्रभु प्रेसोहो। रसे 
पवित्र आत्मा के सत्सङ्ग करने से तीनों ताप दूर दो जाते हें । । 
स्वामौ केवल्लानन्द- महाराज ! आपकर हम पर बड़ी दया है । आप 
के चरणां में वेटकर हमे वडा लाम पर्हैचता दहै ! जिस कारण हम उत्तम 
कल्याण के लिए'यत्न छर रहे दै, कृपा कर के यह्‌ बतलाने का कष्ट कर- 
कि हमारा.लक्य इस्तं जन्म को सफल करने के लिए क्या होना चाहिये ! 
महार्मा--सज्ननो ! आपको सदा अपने हृदय पर्‌ दृष्टि रखनी 
चचादिए ; वह यह्‌ है । कवि लिखता हैः- । 
दिल बुक गया हे, हुनियो की चाहत नहीं रदी । 
दुनिया के मासे चरो जुर से, सहन्त नदीं रदी । 
दिल सरद है घो गरमिये, उलफत नहीं रही। 


म ¢ जहां जद (~ 
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(१५८) स्वाथं का स्याग करना । 


„९ 
~> 





ययग्मारञ्‌ हे साक्िके, रहि सदाहं म। 
दुनिया को छोड राह, सुहा फना हम । 

भिस समय सन्त सदहाप्मा ने यह कविता सनाई तो जो गरहस्थी- 
प्रेमी वां उपस्थित थे, वे चौकन्ने हो गए श्रौर उने से एक प्रेमी 
जिका नाम (तवं प्रिषः था । खड़ा हो गया योर पृष्ठने लगा- 
महाराज | वदि हम ठेसा वनने का यत्न करे तो संसार कायं रेते 
चले १ हम अपने संसार कायं को कैसे पणं कर सकते टे । 

सन्त -यह जो कुं हमने कडा दे, साधु लोगों से सम्बन्ध 
रखता दै । इन लोगो का स्रादरं यह्‌ होना चादिये । नदीं तो घर बार 
छोड़ने का कया प्रयोजन † यदि संसारका व्याग करने परर मी संसार 
कीपोट साधलगीर्दी, तो व्याग का कया अथं † वतेमान कालल के 
साधु इसलिये वदनास हागप्‌ दहं । उन्दने संन्यास आश्रम को कलंकरित 
कर दिया है क्योकि उनके वड़े २ मछ है । वड़े दिलावे के सामान 
ह । दाश्री, घोड़े, ण्व, मोटर कारे हें । जो सजावट-बनावट खान-पान 
उनके पास मिलता है, वह अच्छे से अच्छ गृहस्थियों को प्राप्त नहीं 

ता । अधिकतर शस दोष के प्रायः गृदस्थी लोग ही जिम्मेवार दै । जो 

ठेते साधुर को चद्वि चद़ाते ह, उनसे जन्त्रमन्व्र, जादृ-टोने लेते 
उन को गुरु मानते दह'सेनेजोकुञ्र कडा दे सामो केवलान्द्‌ जौ 
गर का उत्तर दिया दै। वह्‌ साधु संन्यासियों के लिये दे गृहस्थियो $ 
लिये नदीं । 

गृदरस्थी लोगों का तो यह आदश होना चाहिये करि वे पवित्र 
कमाई करं । उसे स्वयं खार । श्रौरो को खिला । इसमें से दान करे । 
दूसरे के हिताथं अपरती कमाई को लगा दे । घरों में प्रम-प्यार रखें । 
निन्दा ओर द्रप से वचं । लोभ लालच का प्रात न वने। दूसटेकी स्री 
को बहिन, बेटी, माता तुल्य समभ । जो रेश्वय पदाथ गृहस्थी के पास 


म्‌ समदोवश्राहसमउपन्फनयक््हकलप्त 
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(१8) सव में अपनी यासा देखना । 





न 


कर इन देश्ये पदार्थो का प्रयोग करे । इन के भीतर अपने ्माप्को त 
फंस। दे । वष्तुयरे याये या जां, हर अवस्था मँ प्रसन्नचित्त रहे । क्रिसी 
कोदुःखनदें। क्रिसीका दय न दुखायें । गरी माईयो का सहायता 
करे अनाथ-विधवा-यं तथा अन्य दुःखी प्राशिमात्र की सेवा करे । 
चादर देखकर पांव फैलाये । किषिय-विकार का मास न बनें। अनुचित 
खचं न करे' सादा जीवन वितावें। अभिमान-अटङ्कार से वचं । नेक 
घमरमा सन्तान उयन्न करे । यश कीर्तिं के प्राप्त करने वाले कार्यं सदा 
करे । सवके हितचितक वनकर रहे। 


यह आदेश सुनकर सवंप्रिय ने मदारमाजी का धन्यवाद्‌ परिया किर एक 
चरः प्रेमी जयद्याल जी' ने खड़े हाकर प्र क्रिया-मदराज ! आपने 
जो उपदेश दिया दे । ए एक शब्द्‌ हमारे हित ओर कलप्राणार्थं कदा है 
ताक्रि हम एेसे बनं । परन्तु आपके उपदेश च्रनुसार यतन करने पर मी 
दिल की रुचि दूसरी तरफ़ दो जाती दै । दूसरी वात यह है, जिसे 
भलाई को जाती है वदी बुणई कृष्ने के तिर्‌ रैषार हो जाता है। इससे 
दिल खषा हो जाता दै । एेसी अवस्था की देखक्तर च्राश्च्थं होता है । 
ओर इसी कारण किसी के साथ भलाई करने को जी नहीं चाहता। 
सब क्या करिया जाय ? 


सन्त--सल्ननो ! जयद्याल जी ने जो विचार प्रकट क्रियां दै | 
संभव दै ओर भी बहुत से प्रेमियों का यही विचार हो। इस किए इन 
रभो पर प्रकाश डातना आवश्यक है । पदली वात यह्‌ कटी गई रै क्रि 
दिल की रुचि दूसरी श्रोर चली जाती है । निःसन्देह दिल की च 
अवस्था दै । गोता मे अजुनने मी श्रीकृष्ण जी महाराज से यही 
कहा थाङ्रिमन वड चंवज्दै। वश में नदीं राता । तव ४ 
कृष्ण जी ने कहा था--्भ्याससे धीरेर वशीभूत हो जाता दै। 
शाख ने भी मन कौ शक्तिको माना दै परन्तु यहम कहा दै -कि 
0 भयत्व्ीनन्दोजेन्डेण्व्तमेषो नाता कैणलण्दसेन्पतकेक्तडालते 


(१७) सवं की अम) को अपनी आमा संमर्भना। २३ 


का यतन क्रिया जाता है तो यह्‌ जोर मार कर्‌ द्धर उधर निकल जाता 
दै अतः मनुष्य के लिए उचित दै कि वार २ इसे इधर-उधर से हटाकर 
वापितत लाये, तव धीरे २ यह अपनी दौड धूप छोड देगा । 
दूसरे बात जयदयाल जी ने यद कदी थी-- कि लोग भलाई के 
दले बुराई करते हँ । इससे उदासीनता होती है । संभव है यह बात 
सव्य हो । परन्तु मलाई किसी बदले के भाव से करना भूल है । भला 
छपना कञ्च जान कर करनी चाहिए । याद फल व्याग की भावना 
से अपना कतैत्य जान कर मलाई की जावे तो फिर उदासीनता का प्रभ्र 
पैदा नहीं होता । वेद्‌ भगवान कहता है-- 
ओ्रो३म्‌ यो नः कथिद्वि रिति रक्तस्तवेन मत्यः । 
स्वर्ष देवरिशिषिष्टधुजंनः ॥ चछ म < सू १८ म० १३ 
मावाथं-- अपने अपकारक से बदला लेने कौ चेष्ठान कर । इश्वर 
फो च्छा पर छोड दे । वह अपकारक अवश्य अपने कर्मो से समाप्त 
होता रहेगा या दुष्टता से निवृत हागा । कवि लिखता हैः-- 
की भलाई जो मलाई, के इयज मे तो क्या । 


बाततोजवदहैकषितू, शर कैइ्न्‌ दैरदे॥ 
सुप्य का स्वभाव तो एेला होना चोष्िये । कवि लिखता है- 
दुशमन सै भी अदात, नहीं हे एकर को । 
ए दोस्त, यां बदी के, छन्‌ भी न कोई हे॥ 


जव सन्त महास्मा जयद्याल जी के प्रश्नौ का उत्तर दे चुके तो 
एक सदूगृहस्थी प्रमी “देवराज” उठा ओर कहने लगा-मशाराज ! वैसे 
तो का जाता ह कि गृहस्थाश्रम वाकी श्राश्रमों सेश्रेषठ है । क्योकि बे 
अन्य तीनों आश्रमो कौ पालना करता है । परन्तु साथ ही यह्‌ भी सुनते 
ह कि मोक्त संन्यासश्रमं के बिना प्राप्त नीं होता । जिसका तासं यह 


दे ष्पता, अप्र बष्ष वाज्य तेभी 











पचि मोव्तति.न्िएनन्न करने" खोषख्स) सपय ्षीशीिश्चिश्चीएनी। 


२४ (१८) सवं कार्यं दटवर अथ करना । 











न्य 


अप इस विपथ पर प्रकाश डालने की कर्पा करसे ? 

सन्त महात्मा--सखपने २ स्थान पर प्रसेकं आश्रम उत्तम है। 
यदि इनके कतऽयां का ठीक २ पालन क्रिया जात्रे । देिये, कया ब्रह 
चयौ प्रमकम आवश्यक है । यदि इस आश्रम से मनुष्य शरीर चौर बुद्धि 
रीक न बनाये, तो शेष आश्म कु नदीं है । जव इसकी नींव पक्षी 
न होगी, तो शेष च्राश्रम कैसे चल सकेगे १ मलुष्य के जीने का आधार 
बरह्मचयं आश्रम ही तो है। इसी प्रकार अन्य आश्रमो के वारे मे समभ 
लो । 

सन्यासाश्रम सं ज्ञान अथवा मुक्ति प्राप्त करने की बात जा 
देवराजजी ने कदी है । उसके सम्बन्ध सं यद्‌ वाप याद्‌ रखनीचादहिए- 
करि ज्ञान अथवा मुक्ति के लिए कोद समय नियत नदीं है । किसी भी 
समय सें मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता हे । घर-वार छोडना भी 
च्मावश्यक न्दी । लोगो ने आज कल संसार के त्याग के उलटे अर्थं समसे 
ह । उनके विचार में सफेद्‌ कपड़े उतार कर भगवे कपड़े पहन लेने से 
संसार चट जाता है । यह्‌ मारी भूल है । संसार का व्याग करना या न 
करना हृदय को अवस्था पर निर्मर हे । जामनुष्य सांसारिक धनद में 
यहां तक गिरा हुआ दै कि उसका हदय उनसे एक क्षण के लिए भी 
प्रथक नदीं हौ सकता । तो उसको मगवे कपड़े मी कोई सहायता नदीं 
दे सकते ।किन्तु देसी अवस्था मे भगवे कपडे पहन कर संसारो हाते के 
अतिरिक्त प्रपची अर फरेवी वन जाता दै। वैसे यदि विचार [कया ¦ 


` जावे, तो इस ससार करो व्याग कर कोद मनुष्य जा भी कहां सकता ` 


किसी कवि ने कहा दैः-- ॥ 
` अच्छी कदी हं शेख ने, दुनिया को छोड कर । । 

` क्या इसङ़ो तरफ़ करके, रहे आसमान पर ॥ | 

जिन मलुर््यो का यह विचार दै कि सन्यासाश्रम में प्रवेश करक | 

ए्‌ 


(२६) अपने करिए कर्मो के फल करीं आशा न त । २५ 


वे अति भूल करते है । वास्तव सें मनुष्य वह है जो गृहस्थाश्रम मे ही 
सन्यासाश्रन को प्राप्त करे । दां यह्‌ हम अवश्य कहते ह करि जो मनुष्य 
अपने पहले तीन आश्रम अच्छो प्रकार गुजार चुका ह किन्तु फिर भौ 
उसे अपने कल्याण का मागं दिखाई नहीं दथा उत ्मवश्य सव्यास ले 
लेना चाहिए । गंदगी के कीड़े कौ तरह मायु भर इस अनमोल हीरे 
जन्मकोव्यथहीनहीं खो देना चाहिये । संम्यास श्राश्रम चिना 
कारण ही नियत नदीं किया गया । 

रासलाल- -महाराज ! क्या भगवान से प्राथेना करने से वह 
मराथेना पूणं दोजाती है ९ 

सन्तमहात्माः-मगवान का वह दरवार दै कि जिससे मांगते भौ 
सङ्कोच नहीं करना चाहिए । भगवान वह दातादहे जो देकर पद्ठताता 
नदीं । भगवान प्राना का अवश्य स्वीकार करते दै । यदि वहं प्रार्थना 
दिल से कौ हृदं दो । पर कथनं तो यह है कि वह वह कठिनना से ` 
होती है। 

रामलालः-महाराज ! प्राथना कैसे करनी चाहिए 

सन्त महात्माः-दे सवं शक्तिमान-विन्ध व्यापी प्रभु! तू युभेषेसी 


। सामथ्यं शक्ति.मदान कर, कि सिवाय तेरे किसी के त्रागे हाथ ल 


|... 
फलाञॐ। 


र्‌-हे ज्ञान के भण्डार! मै अज्ञानी हूं । सुभे ज्ञानं दै । नेरा 


हृदय प्रकाश से शून्य दै इस मे.्मपनी ज्योति जगमगा । मेरा हृदय 
विराम है समे शाति चनौर प्रसन्नता का फूल उगा। 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
1 


३-मेरी वाणी सें मिटास-आँखों मं लजा हो । ,दाथ ,उद्ष हो, 


पव सम्भल कर रखे । हदय में रताद त्रीर बुद्ध मे सदूविचार्‌ हो । 


४-दै.सोन्दयं के सवामी ! मै तर दशनो कौ ५) मागता हे. 
रर दरणि (411. 
० ८.71; ] 4 के लिये फूल । परवाने के लिए 








२६ २०) सब का सित्र बनना । 


दीप] चकोर के लिये चद्‌ । पतंगे के लिए प्रकाश परन्तु मेरे लिए बस 


तूदीत्‌दै।त्‌ दौ मेर सहारा बन। 
६- हे बिगड़ी के बनाने वाले ! मेरे बिगड़ कामों को संवार । 
मुके सत्यमाग दिखा । ओर शक्ति प्रदान कर ताकि मँ इससे कमी न 
भटक । 
७-मेरे हृदय के स्वामी ! मेरा हृदय तेरा आसन दै, तू हसे 
स्वीकार कर ओौर इस पर आकर विराजमान हो । 
८-हे सवाौन्तर्यामी ! जव तू कण-कण मे पत्ते-पतते में विय्ामान 
तो मेरा हृदय तुम से खालौ क्या दे ! सेने अपने हृदय का आसन 
शद्ध करके तेरे लिए विच्छा दिया दे । अवतो आ । 
&--हे शक्तियो के भण्डार ! मेरे.शरीर मे शक्ति श्रदान कर । 
मेय बुद्धि कोः अपने ज्ञानविज्ञान से प्रकाशित कर । मेरे हृदय में 


` पवित्रता हो । मेरा आचरण सत्यमय हो श्रौर पवित्र विचारो पर चलने 


क लिए धृति प्रदान कर तथा मेरौ हृद्य प्रन्थियां को खोल । 

१०--दे नाथ ! कोई धन चाहता दै। कोई सन्तान, कोई सुन्दरता, 
कोई शान तथा मान, कोई मकानोर कोई यशकोति चाहता दै । मैं 
इनमे से कोई वस्तु नदीं चादता । मेरी तो कर जोङ् करए तेरे चरणों में 
शीश सुकाते हए यही प्राधना दै कि मेरे हदय कौ आंखे खोल दे । 
मसी बुद्धि को शुद्ध. निर्मल ज्ञान से भरपूर कर दे । मेरी आतम मेँ । 
परमानन्द्‌ रस भर दे । | 


दस्ते सवाल ? लावोदी पवो काठ दहे । 


जिस हाथ में यह णेव ह बह दस्ते गेव है ॥ 
रामलालः-महाराज ! हमं या करना चाहिये १ ॑ 

संत महात्माः- सुख से भगवान के नाम का जाप । मनम. 

उनके स्वरूप का ष्यान । शरीर से दूसरों को सेवा करना, मनुष्य का ¦ 
पमकतिष्यषठिणण्लकतकिन्लंतष्वधनषकर्मगसगवपककीःशरोरवगते, 





(२९) सब पर दया करनी । २७ 





तव तक हमारी वह दृशा पतन कौ ओर ही ले जाने वाली है । जव ये 
सव्र उसकी सेवा मे लग जावे, तव वह्‌ उक्कष्ट दृशा दै । वेद्‌ कहता दैः- 
स्रोरेस्‌ अरभित्वार नो नुमो दुग्धाइ्व धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ श॒ मीशान मिन्द्र तस्थूषां ॥ 
। अ०का० २० सु० १२१ म॑ १ 
मावार्थः- जसे दूध से भर कर गाय दध देने के लिए सुक 
जाती है, चैते दी मलुष्य विद्या आदि शभ गुणो से भरपूर होकर 
पश्चेश्वर की महिमा देखते हुए न्न होकर संसार मेँ परोपकार करे । ल 
राम ला्तः-मनुष्य को दुःख देने वाली वस्तुं कौन र सौ है ! 
सन्त महात्माः--ग्रसमता, अहङ्कार, आत्मच्छाघा । ये दोष प्रमु 
का प्यारा बनते ही ट जाते हैँ । 
राम लालः-मवुष्य आवागमन के चक्रमे कंसे आता दै? 
सन्तन्महात्मा-- ए कमं बन्धत-कमं फल की इच्छा रखने से 
कर्म बन्धन होता दै । प्रशनः--दससे छुटकारा कैसे होगा ? प्रमु प्रेमी 
सलुष्य प्रत्येक कमे या तो प्रभु के निभित्त करतादै या निष्काम भाव से 
(कलेच्छा के विना) इस लिए जन्म-मरण के चक्र से द्युटकारा-सच्चे 
आनन्द्‌ अधौत परमानन्द को प्राप्न होता है ॥ 
२-प्मु प्रेमी का हृदय सच्चे प्रेम से भर जाता दै । बह प्रत्येक 
परासिमात्र को प्रेम दरटि से देखता दै । ईैष्यौ द्वेष से रहित होता हे । 
३-ग्रमुका प्यारा यदि लीडर या मुखिया होगा तो, _नम्रता, 
कोमज्तता, सप्तना, उद्‌।प्ता, दपर मावकेखङ्गसे रङ्गा हा होगा । 
उसे यश-कीसि की इच्छा नाम मात्र भी न होगी । वह सभा-सुसाई- 
टि्थो मे अपनी प्रता श्द्ौस (यमिनन्दन पत्र) इत्यादि स्वीकार करने" 
` से कोसों दूर रहेगा । 
छ-प्मु प्रेमी का न हृदय थकता हे न बुद्धि । न ददता से 
० त्‌ा रै, पीर दथा गृरभौर्‌ रहकर निरते दी ्रानन्द्‌ में मग्न रहता है 
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(२२) --------- (९२) मोहनक ल करना । 





त स = 
य प्रभुका प्यारा जहां मी होगा, वहां ह्मी हर समय ओआनन्द्‌ 
दग । बह यदि चल रहा है तो आनन्दं मग्न होता है । कैग, 
तो आनन्द से भर कः दै र # 
न (रपू । काय कर रहा हैतो आनन्द मे निमग्न । 
¶र चाद तो च्मानन्द तरङ्गा मेंतैररहाहै। 
£~. पि न 
४ 1 सभा-सुसाटी मे ्रयु के प्यारे की पल ताघर 
८1 ड तो उसे कोडटुःख नहीं हो दि से चसे प्रथान का 
दुःख नहीं होता । यदि सभा मे उसे प्र 
श्रासन ग्रहण करं क रो = व | 
१ हण करने रो दिया गथा-तो उसे कोई विशेषता प्राप्त नहीं 
हत्त । वड प्रवयेकञ्चवस्था मे समरूप रहता है । 


९२. 


«पमु प्रसी यदि अकेला वैठा है तो ग्रमु सङ्गति मे वैा 
९५ आनन्द्मग्न रहता है । यदि लाघ की भीड़ मेँ चला जाता है 
तो प्रत्ये प्राणी में हसी प्रभु 9 दशन कपे प्रतन्नयित्त र्ता ३ । 
मुष्य-कतव्य ओर गुण” 
उसी शक्स का हक निगहथान दोगा । 
जोकरदार में अपने इनसान होगा ॥ 
१--मलुष्य नाम है मननशील होना-वि ] 
-विचार कर कार्यं क 
नेकी व वदी 8 बा बुराई कौ पड़ताल कर सकर । = 
रजो शद्‌ कौ मकखी की तरह सव जगह से गुण 
से गुण प्रः 
करता है । साधारण 0 की तष दो नहीं देखत । ह. 
२-मलुष्य वही दै-जो न केवल भलाई के 
द ३ के बदले भलाई 
दे जन्तु बुराई के बदले मे भी मलाई करता दै। # 
छ-- मानवता इसी में है करि भलाई करके उ मे 
ञ्रोर न दी प्रव्युपकार की इच्छो स्खे। पा 
सा मयुष्य वही दै जिसका धन दने | 
(त ६। द देने ऊ । 
व को दूर करने के लिए, जिसके शक्ति निवंलों के ४: 1 | 
शितर-ओीर निस्य जीवन द कौ चेवा क ति हय।' ° स्यान ॐ | 
वासस्य सपनी भशखा मही सुनना बहता शरोर 


| 
सा रा रन 
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(२३) दढता रखना । २६ 


करता हे । दूस की बुराई न करता है श्नौरन सुनना ही चाहता दै । 
७--अ्रपने श्चु्र के ल्िए भगवान से शुम प्रार्थना करता दे। 
प = -- सचा मलुष्य वही है जिससे उसके विरोधी मी मलाई की 
आशा रखते ह । 
६-जो दूसरे की बुराई को डोर श्पनी नेको भूल जाय । 
१० --जो प्रम प्यार का पुतला हो । जिसमें द्रेपन हो । 
११--जो अपने दोप पर-दूखरे के गुणो पर दृष्टि रखता दै। 
१२--जो मन-कमे-वचन से सद्न्यवहार करने वाला हो । 
१३--जो मला करे अपनी मलाई को प्रकट नही करता । 
शध-जो प्राणि मात्र मं अपनी आत्मा को देखता है। 
१५--सत्य बोलना पूरी भक्ति है । प्राणिमात्र कीसेवा करना 
वास्तविक भक्ति दै । 
१६--कम खाश्रो । कम बोलो । एक परहेज सौ इलाज से उत्तम्‌ 
दे । दृद्निष्ठा धन की कुञ्गी दै । ओरौर सितन्यता इसका ताला है । 
१७ -केवल कने वाले न बनो, जरिन्तु कथन को करने वात 
वनो । कवि कहता हैः-- 
कहते सो करते नदी-णुख के बड़े लबार। 
काल्ला युख स्ते जायेगे-साहम कै द्रथार ॥ 
करनी विन कथनी कथे-म ञानी दिनरात । 
कर ज्यौ भोक्त प्रिरे-सनी सुनाई बात ॥ 
१६--धन व्यय करने से घटता है परन्तु ज्ञान बढता है । 
२०- वास्तविकता सुन्दरता हृदय की पवित्रता में है । 
२१ करन्‌ (छण) प्रेम कौ कैंची दै । इससे बचकर सुख 








भाप दतएःदै । त ह 1 । 
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२० (२४) र॑ज-दुःख-खुशी से उपर रहना 1 हर सवस्था मे शोत रहना 
0 


२२-संसार मे सवसे कठिन बात अपना सुधार करना दै शरोर - 
सबसे सरल दूसरों कौ आलोचना । 

२३-जिस सनुप्य को ऋण लेने तथा खुशासद्‌ कौ चआ्ावश्यकता 
नहीं वही वडा धनवान दै । 

२४-- क्रोध यद्यपि शोर नदीं किन्तु रोर से भी अधिक हानि" 
कारक दै। 





साववानता 
१. चलते समय इधर उधर भूल कर न देखो छतु घे 
दृष्टिपात करते हुए चलो । | 
२. चलते समय दृष्टि सदा नीचे रखो ताकि ठोकर न लगे । २ 
चलते हुए कोई वस्तु खा्रो । र 
३. चलते हुए सङ्क प्र न धूरो । न करडा करकट फेको । 
ष्ठ, जव किसी समामे जानो तो पसे स्थान प्र वटो जह 
सेको उठानदे। । 
५. सभा सें वैठे हुए विना अधिक्रार के न बोलला । गंभीरता ६ 
वटो । 
&. सभा में यैडे हये अपने किसी अङ्ग को न दिलाच्रो । न £ 
नाखुन काटो या चवाञ्रो । अर न दादी मृद्छादि के बाल उखादो । , 
७. किसी के साथ वात करते हए सुं ह उसके वहुत निकट १ । 
जाच्रो । 
८. बात चीत होते समय दृसरे कौ वात कोन कटो। |, 
६. जव दो प्रोमी परस्पर वातलाप कर रदे हींतोनतो भद 
दखल दो, चौर न ही उनकी बात सुनने का यन करो । । 
१०. जव भोजन खाने वैठो-तो भोजन कौ तरफ ध्यान ख 
मौन होकर खाश्मो । मनन शक्ति वदती है। 


स 
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(२५) न्याय करना । ३९ 








मत जायो । न ही खाने वाले पर दृष्टि डालो । 

(क) जव क्रिस से वातीलाप कररहेहो तो जेव में हाथ डाल 
कर खड़े न होवो । 

(ख) बात करते समय अ्रपनेशरीर के किसी अङ्ग पर वार २ 
अपना दाथन स्वो । नदी वार २ हाय मिलान केलिए बानो । न 
ही हाथ से उसे धकरेलो । 

(ग) स्वयं बात करते समय हसने न लग जाच्रो । अपनी ही 
वात न कते जाओ, दूसरे की मी सुनो । अपने से जो माननीय दीखते 
हं उनका आदर स्कार करो । एेसे व्यक्ति फे मिलने पर पहले स्वयं 
उसको नमस्कार करो । यदि ठेसा व्यक्ति सभाम आ जाए तो उसके 
लिए स्थान खाली कर दो । 

१२. फिसी व्यक्ति से उसकी आसद्नी या न्य घरेल्‌. गुप्त 
वात जानने के लिए प्रश्न मत करो । 

१३. अपनी दुख की कहानी किसी के सामने न खोलो, जव 
तक वह्‌ स्वयं न पृषे । जव क्रिस के घर्‌ जाच्रो, तो पहले दरवाजा 
खटखटाग्नो, जघ तक अन्द्र से बुलावा न हो, अन्द्र्‌ मत ज्मो । 

१४. (क) मनुन्य के तीन भित्र । एक वे. जो शखयु के सुमय 
तक्र साथ देते द । दूसरे वे जो शमशान तक उसके साथ जति है । 
च्मोर तीसरे वे जो इसके पञ्चत भी उसका साथ नहीं होडते । श्रय 
तक के साथी सांसाखि धनैशवयं द । शमशान तक्‌ के सम्बन्धौ तथा 
अन्य मित्रादि, शौर तीसरी चवुस्था के साथी दकि हृ कमं। जो 
मरने के पश्चात भौ साथ जाते ६ै। । 

(ख) अच्छे भद्र महा पुरूषो कौ शु पर सागासंसार दुखी 
होता है । परन्तुः्ुरे मलुष्य के मरने पर सारा संसार सुखीहोता दै । 

१५. उदार दयावान के घर का भोजन चछरीषधीके समान होता 
दै । पुरत कूप ॐ घर का भोजन रोग रूप होता दे । 
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३२ (२६) मन-दुद्धिको द्र मे लगाना । 





१६. उुद्धिमान के सम्मुख वाणी को, न्यायाधीश के समुखो 
को, वड के सग्युल मन को वश में रखना चाद्ये । 
१७. उस व्यक्ति से प्यार की इच्छा न रो जिससे तुम स्वयं 

प्यार नही करते । 

१८. माननीय ग्यक्ति के तीन लक्तण दैः-(१) दसरे मनुष्य उसे 
माननीय सम्भ । (र) वह्‌ स्वयं अपने आपको माननीय न जानि । 
(३) जव संकट व विपत्ति का सामना होतो सत्यका व्याग नं करे । 

१६. गम्भीरतां से बोलना, नीची दृष्टि रखना, मध्यम गति से 
चलना, सभ्यता के चिह्न हें । 

२०. न्याय से बदृकर कोई ज्षक नर्हा । विचार से बद्क्ररं कोई 
मागं नं । कड़वा बोलने से बद्‌ कर को तलवार नदी, सल से 
वदृकर कोद मन्त्र नहीं । 

२१. कम खाना, कम बोलना सफलता की कुंञ्गी है । 

२२. सात वस्तुं के सिवाय शेष सतर व्यर्थं सनौ जाती ह । 

१. उतना दी भाजन जिसे जीवन स्थिर रहे । 

२. उतनी ही मात्रा में पानी जिससे प्यास बु सके | 

३. शरीर के ठकने योग्य वच्च । 

£. उतना घर जिसमे रहन सहन हो सके । 

४, केवल उतना दी ज्ञान जो क्रियार्मक हो सके । 

६. उतना हौ धन-जिससे श्रावश्यकतापं पृसी हो सक । 

७, एेली परमेश्वए कौ याद्-जससं उसके दर्शन हो सके । 

२३ समामेंवाणी को रत्ताकरो। क्रोध तें हाथ को रक्ता 
करो । भोजन शालामे पेट की रक्ता करो । 


रथ. यदि कोई आपके पसे गुणो को जो अप तनह, | 


प्रशंसा करे तो उस पर अभिमान मत करो, क्योकि गस 
ग्र ल ! क्या मूर्खो के कहने से 
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(२७) अधिक न बोलना ३३ 
२९. ई््यां एक एेसी अम्ति है जिसमें ईष्यालु का सब ङं जल 
कर राख हौ जाता है । 

२६. जव किसी धनी को पालकी में वैठे देखो तो, उसके फें 
पर्‌ ईष्यरौ करने कौ अपेत्ता पालको को उठाने बाले कारो कौ श्वस्था 
से तुलना करके परमात्मा का घन्यवाद्‌ कयो । 

२७५. जो सुख संतोप यें है वह संसार के किसी मोग में नदीं ह। 

२८. इच्छामो अधवा कामनाश्रों को वदा कर उनकी तृप्ति करने 
में शक्ति लगाना वैसा ही है जसे अग्नि पर परफूस डाल कर बुभाने की 
कोशिश करना । 

२६. ज्ञान यदि फूल दै-तो आचरण उसकी गन्ध । गंध 
ॐ विना पएज् वेकार है । 

३०. ज्ञान यदि दस्या है तो आचरण उसकी मैया, जिस क 
बिना दरिया भयानक दै । 

३१. जीवन को सुखी वनाने के लिए तीन बातें चावश्यक्र दै- 
(१) निशरिचन्तता (बे क्किरी)-(२) अभयता (निडरता)-(३) प्रसन्नता । 
बे िकिरी-दश्र-विश्वास से प्राप्त होती है । निडरता-निष्पाप जीवन से 
मिल सकती है । प्रसन्नता-सेवा रौर स्याग॒से मिलती है। 

३२. सांसारिक पदाथ स्वय दुःख नदीं देते कितु इनका मोद 
दुःख देता है। । 

३३. जो मनुष्य सूर्थोदय क उपरान्त भी सोता रहता दै, लद्मी 
उसक्रा खोथ छोड देती दै। | 

३४. किसी को पले विश्वास दिलाना करि उसका काम्‌ अवश्य 
कर द्विया जाएगा, परन्तु समय श्माने प्र इनकार कर देना अति 
पापदै। 

दै २५. जि म्बी मचु्यके हृदय को न्नोध की अग्न 


ह्यानि नदी परवा सकती । जोकिंसी परकृरके विपय-मोग तथा लाम" 
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३ (२८) धोका छल ओर अयिसान न क्न 
1 न्ववणकन्वक य गषवे ----------- य 
लालच में नीं फसता, जिसकी दष्ट सें सारे भोग तिनके के समानं 
ह -वह आदरः मनुष्य तीनों लोकां मँ विजय प्राप्त कस्ताहै। 
३६, हमारे से तथा बुरे कमे पर्धादं की भांति हमारे साथ 
न 
लगे रहते है । 


३७. संकट-विपत्ति सव पर त्राती'है । बुद्धिमान हंसक्रर तथा 
मूखं रोकर काटता दे 


३८. नीद क्यादे १ ङ्ख घण्टाकी मू्यु। च्रौर मौत दैसदा 
कीर्नीद्‌ । 
३६. वाणौ से बुरा न कद । कान से बुरा न सुन । श्म ब से बु 
न देख । पाव से बुरे स्थान परन जा । हाध सेवुसा कामन कः 
फिर देख खुशी .चओओर आनन्द्‌ तेरे सामने हाथ बांधे खड रहेंगे । 

४०. जव कुत्ता काटने को दौड़ तो ण्डे से उसका सामना मं 
करो किन्तु जरा वैठ जारो । संसार में अकडने. वाले सद्‌ा ोकररं 
खाया करते दै 1 

४१. विद्या तमी फली भूत होती है जव गुर का चादर 
सकार सेवा हृदय की लग्न से की जावे । जिस प्रकार वृत्त कौ। 

" शाखा फल अने पर सुक जाती द । दसी प्रकार तुम नम्र हो कर्‌ रहो। 

४२. यदि तुम चाहते हो- संसार तुम्हारे आगे सुकरे, तो पै 
स्वयं सुकना सीखो । 

४३. धम-इमान कौ जड़ भूट काटता है । वुद्धि क्रोध पे 
समाघ्र होती दै। घन का नाश दुरुपयोग से होता दै । मांगना मा 
सम्मान को भिद्टौ मे मिला देता है । कवि किखता दैः-- 

मलाई कर जमाने सै, अगर अपना मला चाषे। | 

खुदाई के दिलों मे षर, बनाते गर खदा चाहे। ¦ 


| 
४४. कम करना हमारा कतव्य दै चनौर कर्म करने तक ही 
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(२९) सन वचन कायं से अदिस रूप रहला ३५ 
हमारा अधिकार दै। फल्ल कैसा हो ? कितना हो १ कव हो ? इस 
पर ध्यान न दो, अन्यथा उदासीनता प्राप्त होगी । 

४५. यदि सनुष्य क्म करना कर्तव्य सममा ले ओर फल के 
चौमाक़ो स्मन उपररन लाद कर प्रमु के ्रासरे पर द्योड दे, तो उस 
की वुद्धि ओर हृद्य शोत रहते दै । ् 

४६, दो हाथो स कमारो सौ हाथो से बोंटदो। रब से माग, 
सव सेनमोँग। 

७. यदि किसी को गुड़ नदीं दे सक्ते, तो न सही, परन्तु गुड़ 
जेसी वात तो करो । 

परत. यदि संसार से जीवित रहना चाहते हो तो निञ्न बात 
च्रपने अन्दर उस्न्न करो-- 

मधुर मापी वनो । सहालुभूतिशील, प्राणिमात्र से प्यार्‌ करने 
वाले च्रौर सदाचारी वनो । 

छह. इन छः त्यक्ति्रौ से दानि नहीं हो सकती - 

बुद्धिमान मित्र, आज्ञाकासौ पुत्र, सुशील पत्नी. दयावान स्वामी, 
सोचकर बोलने वाला मनुष्य, सो चविचार कै पश्चात काय करने वाला 
व्यक्रित । ह 

५०--स्रधक् कर कमा दत व्रं तक रहती दै । ग्यारहवां वपं 
आरम्भ दते ही पूली कपाई हृ घन दौकल्लत समाप्त दो जातौ दै। 

५१. पना हित चाहने वाला छः वातो का त्याग करे- 

उ्याद्‌] सोना, चभिमान, मय, क्रोध, आलस्य, टाल मटोल 
का स्रभ्धास । 

५२. अधिकतर मलुष्य उन प्राणियों से घृणो करते ह, जोनके 
दोष बतलति द ययपि घृणा करनी चाहिये श्पने दोप ओर घटिया से- 

५३. जो मनुष्य बिना कहे सममः जाये उसे देवता जनो, जो 
कने षर समन जाय उसे मनुष्य कदो । जो कहने पर मी न समभे 
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२६ (२०) मनमें पवित्रता रखना त्रौर पवित्र कमाई लाना 
उसे गधा ससम 
५४. सुनना चाहते दयो तो परमात्मा के गुणे चनौर दुःखि 
कौ पुकार को सुनो। ह 
५८. पुराना दधन जज्ञाने को, पुशना चावल खाने को, पराना 
भित्र विश्वास करने को, पुराना त्नन्थ पुने को लाभदायक होता टै। 
करो दोस्तो पहले आप॒ अपनी इज्जत । 
जो चाहो क्रं लोग इज्जत ` ज्यादा ॥ 
फंसो न भूल के, वसवस के पफंदों मे । 
सदा की शान को देवो, खदा के वंद त ॥ 
दौलते दुनिया पै इतराना, छोरी धात है । 
चार दिन की चोदनी, फिर अन्धे शात है ॥ 


मेरा दिल्ल मेरा कावा हे, मेरा सीना सनम खाना । 
न हिन्द्‌ हू न यस्लिम ह, मे दिलवर का दर दीवाना ॥ 


बहुत लोग बातें मे लुकमान है । 
अमल मे जो देखो तो नादान ह ॥ 


गलत के जहालत के, जमाने को यला दे । 
तकदीर के बेकार वानो, को शला दे ॥ 
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(३१) गम्भीरता को धारण करना 3७ 





सदाने तरक्की भँ शवे-रोन्‌ बदरा चल्ल । 
वरा न सङवत सै, च्ल ओर उड़ा चल ॥ 
दहन से जो वात निकले, वो निकले बा असर होकर । 
सद्र से जसे निकले, अव का कतरा गोहर होकर ॥ 


श 
निम्न बातें भूल जायो 

१. यदि किसी से मलाई या नेकी की है तो उसे भूल जाओ । 

२. यदि क्रिसी ने वुम्ारे साथ बुराई की हैया उससे आपको 
कष्ट पर्टुचा हो तो उसे भूल जाच्रो 

३. जो समय वीत गया है उसे भूल जानो । 

४. जो संकट या विपत्ति टल चुकी है उस को भूल जाच्रो। 

५. जो हानि हो चुको दै तथा जो दुःख-कष्ट बीत गया है उस 
ठ्न भूल जाच्रो । 

३. जव प्रमु शरण मँ वेढो तो सांसारिक न्धो को भूल जाश्नो। 

७. मलाई या सेवा करने केलिए जात पात कै प्रको भूल 
जाच्मरो। 

८. जव किसी काम को करो तो अन्य वातो को भूल जाच्नो। 

६. मित्रां कौ बुटियों च्रौर दोषो को भूल जारो । 

१०. माता पिता कोई कड़ा शब्द्‌ कह तो उसे भूल जाञओओ क्षयां 
क्रि वे च्रापके कल्याण के लिए ही कदे जाते है । 

११. सांसारिक मान-सम्मान को भूल जाच्रो । क्योकि यह्‌ 
अस्थिर वस्तु दै । 

१२. यदि तुमने दान दिया है या किसी कौ सहायता कौ दै तो 
उस को भूल जाच्नो । 
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३८ (३२) सदन शोलता को धारण करना 
५. 








न 


१३. जव क्रिसी सन्त सदासा के पास या धसं स्थान परर जारा 
तो सांलारिक पद्‌ (दैसीयत) को मूल जारा । 

"निम्न बातों को स्मरण रखो''-- 

१. जिस परमपिता परमाता ने तुम्हे यह्‌ सुन्दर शरीर. बुद्धिः 
श्ननेक सांसारिक पदाथ, सूध-चाँद्‌, वायु-जल. भूभि-्राग, पूरल-फत 
स्रोर नोना प्रकार के रेश्वर प्रदान फरये हँ उसे सदैवं याद्‌ रक्तो । 

२. जिन माता पिता ने तुम्हे जन्म देकर तुम्हारा पालन-पोपण्‌ 
करते, नाना प्रफार के संकट सहन करते हुए-तुष्दं हर प्रकार से योग्य 
बनाया उनके उपकारो को याद्‌ रखो । 

३. जिसने तुम्दारा मला रिया हो उसे याद्‌ रखो । 

४. मघ्यु (जो तम्दारे साथ उसी दिन से पी लनो हई दै 
जिस दिन से तुम उदन्नहुरदहो) को याद्‌ रखो। 

४. संसार में जव तुम ्राये थे अपने साथ कुन लाये घे । 
जब जाश्रोगे खाली हाथ जा्रोगे । इसवो याद्‌ रखो । 

६. तुम्हारे सा५-तम्दारे शभ कमं तथा द्राचरण मयु के पश्चात 
भी जागे । इस वात को याद्‌ रखो । 

७. याद रखो- कि आत्मा अविनाशी दै । इसको न कोई जला 
सकता है, न गला सक्रता है, न काट सकता दै। 

८. शरीर नाशवान है । अस्थिर दै । केवल भगवान की सत्ता 
ही शमर दै । रेप सव नाशवान हैँ इसे याद्‌ रखो । 

६. उख समय को याद्‌ रखो-जव तुम मात। के गभं सें उलट , 
लटके हुए थे, उख लोदी .सी कोद में गन्दगी के अन्दर पडे हुए ये. 
श्रौर भगवान से प्राथैना करते थे कि इस बार सुमे यहां से निश्नल । 
फिर मैं रेता जीवन ञ्यतीत कर गा जिससे भावागमन (जन्म-मस्ण) । 
कै चक्र मे न आना पड़ । | 

१९. याद्‌ रखौ कि क्रिये हृए कमं नेक ह अथवा बुरे शुभाशभ 6 
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र ३३) संसार सें मिथ्या प्रेस न करना ३६ 
कमा का फल अवव्य ही मिलता है । अतः असत्‌ कर्मो कौ वाण कर 
सत्‌ कर्मा सें प्रवर्त होवो । 

„ „. १९. चाद स्लो--ये घन साल चौर यौवन नित्य रहने वाले 
नदीं है इसलिए न तुम इन पर मान करो, न इनका दुगपयोगण करो । 

२. स्मरण रो -संसार मेँ मान प्रतिष्ठा वदी मनुष्य प्रप्र 
षर सकता ह जो सदाचारी, परोपक्रारी, पुरूपार्थी रौर सत्यव।दौ हो । 

१३. याद्‌ रखो- करि ययपि तुम कर्म करने के लिए स्वतच््र हो 
परन्तु फल भोगने के लिए परतन्त्र हा अतः निष्काम क्म ही "श्रेष्ठं 
क्ंहें। 

४. जिन सम्बन्धियों के लिए तुम पाप करते हो बै आपके 
पापमथ कर्मा को नदीं पा्ये। कमं स्वयं ही उनक्रा दणड भुगतना 
हयोणा । किसी ने कहा दैः-- 

एकः पापानि इकते एलं थ"कते महाजानाः। 

(~ ४९ ¢ ५५ [%3 १ 
भोक्तारो विप्र ुचयन्ते कतां दोपेण िप्यते ॥ 
अधीतः--एक पाप करता है फक्त खाने वाले सव होते है । परस्तु 
दणड आप भुगतता हे कोद साथी ध्म के अतिरिक्तं नदी होता । 
्रफेला श्राया अक्केल्ञा जाना। न होगा हरगिज्ञ कोई भौ साथी । 


कराम आएगा सफ़र म तोशा । जमा करेगा जो स्वार करके ॥ 


क्या क्या हुनियां से साहि माल गये 
दौलत न गई साथ न इतफाल गये ॥ 
प्हचाके लेहद तकर अयि सम ज्लोग । 
प्रग्र साथ गये तो एमाल गये ॥ 
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० (३४) भोगों से वैराग श्ना 


“सथुर वाणी बोलो"? 
दहन से ज वात निकले, वो निकसे दा असर है कर । 
(भ न 
सदफ़ से जसे निकसे, याव का कतरा गौहर हये कर 
परमा्मा ने मनुष्य के अर्द्र दसरा को वश से करने के लिप्‌ 
शक्तियां प्रदान कौ दै । उनमें से वोलने का गुण एक वड शक्ति 
हि । जो मनुष्य ठीक वोलने का ठंग जानता है वह दूस के सन कौ 
वश्य जीत लेता है । च्रौर उसे अपना प्रिय मित्र वना लेता दै । टीकर 
बोलचाल से, अफसर मातहत कौ, मातहत अष्ठसर को, मालिक सेवक । 
को, सेवक मालिक को, पठ्नि-पति को, दुकानमार-प्राहक को, शओरौर 
प्राहक-दुकानदार को, अपना विश्वासी वना लेता है । मधुर वाणी से 
वे काय॑ पूं होते है, जो धन तथा बाहं बलं से नदीं हो सकते । कोमल 
मीठे यौर शिष्ट वातीलाप के शब्द जादू जेखा प्रभाव डालते है । 
यदि दूखरे के द्य को सुद्ध मे लाना चाहते हा, यदि अपना 
काये सिद्ध करवाना चाहते हयो तो शदद्-शकर के सम्मान मधुर मापी 
बनो । अपनी बात न कहते जाच्ो, दूसरे कौ बात को मी सुनो । जव | 


तक्र दूसरा व्यकरित अपनी वात समाप्त न करे, मध्य सें मत वोलो, अपने 


मुह्‌ मियां मिष्ट. बनना मूखंता है । 
वाणी मनुष्य को तख्त पर विठाती दै । यही तख्त से गिराती 
दै । इवते को तारती दे ।तेरने वाले को इवोती है । मित्र को शघु चौर 
शु को मित्र वना देती है । ५ 

गर बद्न प्र जरम हो तलवार का, 
श्रच्छा हो जाये गर कीजिये दवा । 
प्रजो घाषो हो बुरी तकरीर से 

बह नही भरता किसी तदबीर 
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(३५) बीवी बच्चों मे अपनी आत्मा को न च। वच्च भं अपनी आतमा को न भूल जाना_ ४१. 


कदटावत है “जवां शिरी, सुलक गीरीः अर्थात मौलः कलने 
वाले के पास इतनी शक्ति दै कि विना सेना के मलकः को विजय कर 
सकता दै । शाखकरारो ने मधुर मापी को देवता ओौर दवचन बोलने 
वलि को राक्तस कहा दै । मन से उतर कर दूसरा भाग वाणी है । जो 
इको वश मे कर लेत दै । शेष इन्दियां स्वयं इसके वश में हो जती 
६। मुप्य की वाणी भित्र मी दशतु भी । प्रेम मी.दै-घृणामी । 
कोमल भी दै--कठोर भी दै । खुल का कार्ण मी है- दुः कामी । 
नन्दे मी देती है क्लेश भी । यह फूल भी है-कांटा भी, तथा 
खतमी है ओर विषमी दै । जव अपशब्द्‌, निन्दा, चुगली, सरस्य 
बोलती दै तो अपवित्र होती है । ओर जव मधुर बोलतौ दै ओर सत्य. 
कहती दे.तो यद पवित्र होती है । वाणी जव शान्ति श्रद्‌ शब्द बोलती 
देतो जल कौ भान्ति ठंडक प्ैचती दै । जव जले्ुने खोटे शब्द 
बोलती है तो अग्नि की भान्ति जलाने वाली होती । वाणी-पानी से 
वनौ हे । पानी जहां होगा वो खेत हरा-मरा होगा, इसलिए एसे शब्द्‌ 
चोलो जो प्रेम से सरपूर हा । 

“विषय भोग का परिणाम! 

जो मनुष्य विषय वासना मँ अन्धा हो रहा है । वह नेव्र- 
हीन पुरुप से भौ बुरा है । क्योकि आंखो का अन्धा तो केवल चांखो से 
ही नहीं दंख सक्ता, परन्तु विषय-विकारो का अन्धा मन ओर बुद्धि से 
भी अन्धा होता है । विषय विपसे भी बुरे होते द क्योकि -विष ठो 
एक वार ही मार देता दै परुतु विषय ्तयरोग की भान्ती चिमट जाते 
है । भोगो का भोगना तो पशु जीवन ही दै । मनुष्य जीवन को काम 
तो विषय वासना पर काव पाना है । मनुष्य बनो । पशु मत बनो । 
विषय भोगते समय मनुष्य को सुख प्रतीत होता है परन्तु इसका परि- 
णाम दुःखदायी होता दै । विषय-वाश्चना के उन्न होने के कारण शअप- 
वित्र विचार ही द| इस लिये मन.को दद्‌ वनाच्रो चौर पवित्र विचार 
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२ (३६) भीड़ अरर भमघट के स्थान से दुर्‌ रहना 


धारण करो । गन्दे २ चित्र देखना तथा विषय विकार वदने बास 
पुत्तकेनावल इत्यादि पद्ना सी विपय-वासना कौ उत्ति के कारण है। 
विषय विकार के विचार उस हदय में त्राते दै जहां भगवान के नाम 
काजापन हो रदा हो । क्योकि छोटे २ पशु वहां ही जाते ह जहां शेर 
नवेठाहो। सांपका विषतो तओषधियों द्वारा दर हो सकता है परन्तु 
विषयों का विप नाश करिये विना नदीं रह सकता । 
“त्राद्शं वनो” 
आदृशं जीवन वनाने के लिए आवश्यकता दै- प्रम, सदाचार, 





पवित्रता, दयालुता, सन्तोष, हषं, सरलता, नम्रता, सत्य शरोर स्वाथ | 


स्याग। 

ये गुण उस मठुष्य में चरा सकते दै जो परी लगन-विश्ास 
(भरोस) से इन को प्राप्त करने के लिए हर समथ यत्न करता दै । शूट 
का सुनना भी उतना ुरा दै जिठना कि भू बोलना । किसी की बुराई 
अथौत चुगली सुनना भौ उतना ही बुरा है जितना कि चुगली करना । 

किसी के कदने बहकाने से किसी दुसरे व्यक्रित के सम्बन्ध में 
स्थिति प्रकट मत करो । 

आंख ओर कान का अन्तर केवल चारश्रंगुल से अधिक नहीं 
1 कानों से सुनी ओर आंखों से देखी वात मे सदखों कोस का 

द दै। 
अपनी बुराई खनकर विचारो कौ वास्तविकता क्या है १ यदि 


उसने अस्य कडा है, तो ुम्दारा ङ विगढ़ नदीं सकता रोर यद | 


उसने सस्य कदा दै तो अपना सुधार करो । 


छोटी २ बुाद्ो पर ध्यान न देना वह च | 
ट्रान दै- जिससे बहुत 
से नवयुवक टक्कर खाकर सदा के किये चफनाचूर हो जाते दै । ल | 


के बचाने से ही रुपये वच सकते ३ ।. 
भद्र परुष याय कौ भान्ति दैः जो घास लाकर दूध देती है। 
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(३७) एक्रांत वास करना ४२ 
(1 र: 
भद्र स्प सप के समान है, जो दूध पीकर विष देता है । 

पापसेघृणा करो नकि पापियों से। 

भक्त का हृद्य मगवान का शरासन होता है । 

मूखं संसार पर श्राति रहता है चौर ज्ञानी पर आरा संसार 
द्याध्रित रहता है । 

जो मदुष्य दूरे के दोष तुम्हारे आगे प्रकट कर व तुम्हारे 
दोप दृतौ के आगे अवश्य रक्ञवेगा । 

लेटे २ खाना शरीर चलते-फिरते कु न कुछ खाते रहना स्वास्थ्व 
क लिए हानिकारक है । सभ्यता के विरुद्ध है । द्वाज सें वैठकर भी 
न खाच्रो । यथपि नशा सप न, परत सपं से अधिक भयानक दै। 
यद्यपि पाप विष नदीं परन्तु विप से अधिक हानिकारक दै। अपनी 
सन्तान को यदि तुम उत्तम देखना चाहते हो तो सदा पते आप को 
उत्तम रखो । स्त्री घर कौ नीव दै ] मन्द्भागी है वे मलुष्य जिनके घर 
नोकरो की दया पर निर्भर है । 

पाड से गिर कर मनुष्य किर उठ सकता दै, परनतुदृष्टि से गिर 
कर मनुष्य कभी नही उठ सकता । 

कथनी -- करनी वाला मनुष्य संसार में पूजा जाता है। उदार 
हृदय वाला मतुष्य संसार को अपना परिवार समभाता रै । 

श एक भी वहत दै पर्नतु मित्र बहुत से भौ थोडे दै, कयि 
पापों का प्रायश्चितं करना उनक्रो मिटा देता दै । अपने शुभ कर्म प्र 
अभिमान करना उनक्रो वरवाद्‌ कर देना है । सुष्य अपनी रफतार 
(गति) च्रौर गुस्ततार (वाशी) से पचाना जाता दै । इुव्यंखनी बुरा दै । 
परन्तु दु्यसन प्रकट करने वाला उससे भी बुरा दै । 

बुराई की पहचान होती है क्या । 


बुरे जिसके हँ फेल बो हे बुरा ॥ 
८-0ज्ष् क्र (ह्मि वाकषुविक्छनकुक्रोघः० न्ख / कषः 





ठ (३८) सव्य जानने की इच्छा से च्राध्यास्मिक 
ज्ञान प्राप्त कर के त्र्य को पहचानना 

लोभ, चोर सव्य का शतु भय होता है । 

जो मनुष्य स्त्री की सुन्दरता देख कर उस से विवाह करता दै 
वह मूल दै। जो धन के लिए विवादं करता है वह लोभौ दै । श्रौर जो 
उसके खान्तरिक गुणौ को लद्दय रखकर विवाह करता दै वह वुद्धि- 
सान पति दै । 

जो अच्छी बात सुनो, लिख लो। जो लिख लो इसे कण्ठस्य 
कर लो । जो कण्ठस्य कर लो उस पर आचरण करो । 

पुनः दूसरे को प्रकट कपे-योरम्‌ शम्‌-- 
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(३६) सब का हित चाहना ४५ 


खरम्‌ 
दूसरा उपदेश 
सुधारक 

ओर्‌ ज्योतिर्यजञाय रोदसी अचुष्या दारे स्याम दुरितस्य भूरे। 

तुजात मर््यस्य सुषारासो वसवो बहणावत ॥ 

ऋ० मं० २ सु ३६ मं० ८ 

यावा्थः- वे ही प्रेष्ठ पुप हँ जो दूर शौर समीप में विद्यमान 

पुरषो सें कृपा का श्रनुसन्धान-विदया ओर उपदेश करके वड़े कठिन बोध 
की सरलता फो उसन्न करें। वे ही सव लोगों के सत्कार करने 

योग्य है । लः 

्राजकल दूसरे को बुरा कहना एक दूसरे के दोष निकालना 

र एक दूसरे कौ आलोचना करना एक प्रथा सी वन गद दै। यदि 
कदीं हिन्दुश्र कौ सभा लगी हो तो वहां यदी सुनेगे सलमान सदा 
उर्याद्तीं करते दै । प्रये क स्थान पर दंगे की नीव यदी द । इन्दुं कौ 
वहु-वेरियों पर हाथ उठते है । द्द मारत से प्रम नहीं दै अर सदेव 
रर फे ही स्वप्न लेते रहते दै । नोर यदि सुसलमानो ऊीसभादहो र्दी 
हो तो वहां से रावा श्मायेगी--हिन्दू सदव हमको अधीन (रखते देँ 
र हे अपना सेवक बना कर रखना चाहते द । अपनी दी सभ्यता 
कारग हम पर चदाना चाहते ह । हम से द्ूत-लात करते ह । देश में 
पना ही राज्य जमा कर हमें समाप्त करस्ना चाहते ह । सब लोगों की 
देखा देखी कुचं समय से सिक्लो ने भी शोर मचाना चारम्भ कर 
दिया दै छि हिन्दू थवा सुसल्मान दोनों हमारे श | हम अल्प 
संख्यक है इसल्िद ये लोग हमारी परवाह न्दी करते । नोकरिरयो, 
विधानसमान्नौ चनौर अन्य सदस्यतां पर अपना दी अधिकार जमान। 


[4 
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+ (४०) तप सयंम करना 


दसफ़ पश्चात अन्य अलमसंल्यक़ जातिया ने भौ शोर मचाना 
स्म कर द्यि दै। यदि दिन्दुसेपरञ्ाजाय तो वें सुसलमानें 
की दोषौ ठदराते है । च्रौर मुतलमान दिन्दु्रौ को दोपी वताते है 
इत्यादि । परन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा जाय रौर विचार क्रिया जाय 
तो यह उत्तर होग। कि फपादी न दिन्दू दै, न मुतलमान, न सिक्ख, न 
देसाई, न्तु पेसे व्यक्ति हैँ जिनका न धमं दै, न ईमान -जिनको कहं 
न सके इनसान--बर्कि दोते दै हैवान । न सच्चा दिनदू लता है न 
सिकल, न मुसलमान, न ईसाई, जो लड़ते दै उनका कोई धर्म नहीं । वे 
अपने धमम-कमे से अनभिज्ञ दँ ओर धर्मं कौ शिता से कासं दूर। 
दिनटु्ों क वेद्‌-शासत्, उपनिषद्‌ ओओौर गीता मं लिखा दै करि मनुष्य को 
उचित है किवेप्रप्रेककोमिव्रकीदरष्टि से देखे सौर यह प्रार्थना करे 


““मित्रस्य चज्ञपा समीक्ता महे ॥' यजु अ० इ६मं० १८ 
किं दूरे भी उसे मित्र की दृष्टि से देखें । ईशोपनिषद्‌ मे लिखा है करि- 
उसी मनुष्य के दुख-द्द्‌ दर हो सक्ते हँ जो सवं प्राणीमात्र को अपे 
में अपने स्ापकरो उन में देखता दै । गीता से लिखा है क्रि- वास्तविक 
मलुप्य वह दै जो किसी से घृणा न करे, सव का भित्र हो, सव पर द्या ; 
करे। अनव जो हिन्दू इन गुणं से दूर ठै, वह वेद च्रौर शन तीनों शाखो ' 
के मानने वाला नदीं कलहवा सकता । + 

अव मुसलमानों को लीजिए-इनके लिए रसूले स दा का आदेश ' 
दे “सवे भाणो मेरा परिवार दै । जो इससे प्रेम करता है "वही च द्‌ घे । 
प्रम कएने वाला होता हे । फि९ आदेश क्रिया है कि मोमिन वही कदला | 
सकता दै जो अपने पड्ैसी से सद्ज्यवहार करता दै योर मुसलमान ¦ 
वृही कंदलाता है जो मलु्यो के खाथ वैसा ही प्रेम चोर प्यार करत दै 
जता क वह्‌ अपने लिए चाहता दै । अव जो मुसलमान इन नियमं 
¢ ४ हं करता, कथा वड्‌ सुसलमान कलाने छा अधिकारौ 
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४९ सदा स मुल रहना ४७ 


दती प्रकार से गुह प्रन्थसाहव के घनासारी महर्ते मेँ लिला दैः- 
न कोई मेण श्रु दै, न वैरी । प्रव्येक प्राणिमात्र के अन्दर वह विमान 
है । दमने सव को मित्र वना जिया है रौर सारे हमे अपना भित्र 
समते है । अव जो सिक्ल इसके अनुसार आचरणं कहता रै वहं 
गुहू प्रस्थं साह के मानने वाला सच्चा गुरमुल कला सकता दै। 
प्मस्यथानहीं । 

दती प्रकर घ्र॑नीज्तमे लिवादैक्रि जौ मनुय दृ्रटे मचुभ्य से 
घृणा-द्रेपक्प्तादै वह प्रघुप्रोमकी डीन माता है। परमारमा स्वथं 
प्रेसदहै। जो मनुष्य प्रोम-प्यार के गुण से भरप्र है वदहीपर मात्मा से 
प्यार क्रते वाल्ला कडा जा सफ़ता दै। यदि कोह ईषा अंजौल के इस 
श्रादेशा पर आचरण नदीं करता तो वे ईसाई कैसे हो सकता है ? 

इसलिए जो मी लड़ने वाले भनुष्य हवे किती मी धमं से 
खम्वर ध रखने वाले नशं । वात्तव में जो सच्चा हिन्दू या सक्र या 
मुसलमान है वड फसादो-लाका या शरारती नदीं हो सकता । दंगा 
फपाद्‌ करने वाले धूतं (गुरुड) होते दै । ओर एेसे व्यञ्िति सभी सम्प्र 
दार््रोमें होते ह । जिनफा उदेश्य दंगा कराना होता दै, उनफी जोवकरा 
साधना यदी दै कि काद हो, लूट-खसूट हो रौर वे पनी पेट पूना 
के लिए माज्ञ उठा घक्तेः च्व कु नीचे भिखी वटनायें पदविये-- 

१. महाराजा कपूरथला ने बहुत धन व्यय करके एक जामा- 
मस्जिद्‌ कपूरथला मे विलायत से कारीगरों को मगा कर दमशक की 
मस्निद्‌ के समान त्रनवाई । जो दशनीय है। इस पर कई लाख रुपये 
खच॑ हुए । 

२. रिथासत हैदसावाद में एक स्थान है जिसे तंग कहते दहै । 
वहां एक मौलवी सादव रहते थे जिन की दो नौजवान विवाह योग्य 
कन्याये थीं । लइक्रियो की माता का देदान्त हो चुका धा। कोई भाई 
न था । मौकज्लवो साद्व मी चकर्मात्‌ रोगन्त होकर चल्ञ वसे । मरने 
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ट (४२) नियम अनुसार स्वाध्याय करना | 

से पूवं अपनी दोनों कन्यां को अपने पड़ोसी महाशय रामचन्द्‌ जौ 
आयं को सोप गये। चुनाचे महाशय रामचन्द्र ते दस्लामी रिवाज ॐ 
अनुसार उन दोनों का विवाद दो नवयुवक मुसलमानों के साथ अपनी 
जेव से खचं करे कर दिया । 

३. मुलतान चूनावन मेँ श्रीमान पर चेक्ला लाल जी वैय थे (इस , 
समय हिसार में रहते है) युहरम के दिनों में हिन्दु-मुसलिम दंगा हो 
गया । †० चेला लालजी वोदड दरवाजा के वाहर एकर रोगी को देखकर 
द्रवाञञे के अन्दर गये तो सुसलमानों ने उन प्र हमला कर दिया । वे 
भाग पदे । एक कूचा में मुडे तो एक मुसलमान ने कदा- पं जी मेरे | 
मक्रान के अन्दर घुस आश्र । परिडत जी तुरन्त उस मकान में प्रविष्र । 
हो गये । अन्दर से करवा बन्द कर दिये गए । अव शुसलमानो का 
जमवट (समूह) दरवाजे पर आकर पुक्रारने लगा क्रि इक्त काकि को 
बाहर निकरालो । परन्तु उस मुसलमान ने जवाव दिया - सै परिडित 
जी पर वार न होने दुगा । पहले स्वयं खरौर अधने परिवार को इन कौ 
रत्ताथं बलिदान करू गा फिर तुम चाहे इसे मार देना । श्र यह्‌ भी 
कहा--कि एेसे सहृदय परमात्मा के सच्चे भक्त, जो न दिन्टु-मुस्लिम 
एकरा के पक्तपाती, ओर हमारी वहु-वेटिय को अपनी सन्तान के तुल्य ¦ 
समने वाले व्यक्ति को अपने हाथो आप ल्लोगों के हवाले करे क्या | 
मे दोजख की च्राग (नरकाग्नि) मेँ पडू 1 ये वाते सुन कर उन लोगों मे 
से कई कहने लगे- प्रई ! वात पृतया सत्थ है । कि यह्‌ सञ्जन सहानु 
भूतिशील अर सत्यनिष्ठ व्यक्रित हे । समी लोग चुप-चाप शान्त होकर । 
वापस चले गये । वद्‌ मुसलमान रात को सुविधापूवैक उन्हे घर पहुंचा । 
गया । खी दिन से पं० चेला लाल नी ने किसी भौ मसलमान से फो ` 
नदीं ली । | 

इन घटनाओं को पदृने के पश्चात कया मुसलमान या दिन्द्र 
को यह्‌ श्र्ुभव हो सकता दे कि कोई धमं द्या द्वेप सिखाता है । सतय 
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= ~ ) वेद्‌ शास्त्र ऋषि सुनियों के प्रथो का स्वाध्याय करना ६ 
तो यह दै कि स्वार्थी लोग चिनगारी डाल द; ® 
तः सी (= नः देते ४4 । ¢ 
स॑ उनके दस में आ जाते है । वी बात ह ¢. 
तिले कादान गरक गफ़लत, हवाए जिल्लत मे तन रहे है 
समः नहीं ३, नजर नही हे बनाए जाते है बन रहे है ॥ 
प .सञ्जनं । अव कदी दो सम्प्रदायो का दङ्गा हो तो उसे शान 
कराने के लिषए ५८ ८ मे से एसे नेक शरोर शुदधशद्यी रसु भोमि 
ऊ अवश्यकता होती है । जो प्राणोमात्र के लिए प्रेमः 
रखते ह । कवि लिखता है-- न 
सच तो है इन्सान उन्दी का नाम है | 
रहम खाना जिनका दायस काम है ॥ 
जान प्र अपनी दी दुःलेते हषो, 
श्म अज्ञौयत ओर को देते है वो॥ 
जिस तरह वद ी वदी जाती नहीं । 
नेक के जी मँ वदी आती नहीं ॥ 
नीम भ दरशिज्न नहीं लगते अनार । 
नाशपाती से फएले क्यो कर चनार ॥ ¦ 
सेव गूलर मे फले किस तरह । 
राम कीकर मँ लगे फिस तरह ॥ 
देख रङ्गी है वदी का बद्‌ श्रसर्‌। 
नेक नेषी काहे एल रे-षे खवर ॥ 
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५० (४४) शांत रौर धैय रहना 


दो आदमिर्ो के. सिर परचोटी दौ तो दहस दोन 
कगे । परन्तु हम यद्‌ नदी कद सकते कि वास्तव मेँ वे दोनों । 
या उन में से कोद एक । एेसे ही हस अन्य मादय को मुसलमाप 
दिनदु-ईसाई आदि तो क सकते हँ परन्तु यई सोच-विचार फे 
कह सकेगे कि इन मे से कौन २ वास्तविक सनुष्य ह १ वग 
राजर्हैस एक ही रंग के होते दै । परन्तु एक गन्दी सद्वलियां 
शरोर दूरा मोती चुगता दै । कौच्रा चौर कोयल भी एक ही 
चाल के होते दै, परन्तु एक को ल्लोग देखना भी नदीं चाहते र 
करी मधुर वाणी पर मोहित हो जाते द । कोँव चर मोती, 
एकटी जैसे होते ई, परस्तु उनके मोल- तोल भें कितना न्तः 
लिये किसी के रद्ग-रूप मोटे-ताजे शरीर को देख कर थ 
करना करि यह्‌ मनुष्य है, उचित नहीं । मुष्य्व्‌ (मानवता 
गुण से परी जाती हे चौर वे गुण अब्दुर होते है। 


इस प्रकार से हिन्दू-युसलमान-सिक् प्रस्येक सम्प्र 
जितने माननीय व्यक्ति दैः सव ने एकी प्रकार से । 
मिलाप चरर निष्काम कम करने की शिक्तादीदै। हम लो 
अज्ञानी ह कि हम इनकी आज्ञां का उल्लंघन करे अपनी | 
करना चाहते अर लढते-मगते रहते दै । किसी भी सम्परवृद् 
तथा पवित्रास्मा ने इस बुरे नियम का अनुमोदन नदीं करिया, व 
की दै। तो भौ हम उनके विरूद्ध आचरण करते दै । अतः त। 
में उन्नति कर सकते है रोर न हम परमात्मा को प्रसन्न क। 
हमारी वतमान अवस्था का एक कवि ने इस प्रकार वणन 


न अव शेख पर, ब्राह्मण को भरोषा । 
न. अव नान्‌ है, शेख को ब्राह्मण पर ॥ 
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(४५) दूसरों के दोषों को त्तमा कर देना ५१९ 
यह नष्टररत की तारिक्षियां, तोह तोबह । 
मृ ला रहा है किजाए वतन पर॥ 
ग्मीत्री की रेस्ी तसावीर देखी । 
न खाने को टुकडा-न कपड़ा बदन पर ॥ 
एकर वातं समभ में नदीं आती क्रि जवदिन्दू चाहते ह करि 
मान न रद ओर सुसलमानें की इच्छा दै कि हिन्दू समाप्त हे! 
। यही दाल सिक ब-ईसाहई अन्य शस्प्रदायो का है । यदि दन सव की 
पूरी दो जावे, तो वाकी रहेगा कौन १ 
न दुनिया म जव कोई इन्सान होगा । 
कहां कोई टिन्दू सलमान लेगा ॥ 
कहां सिक्ख रहेगा कहां या ईसाई । 
समर्‌ पँ न हरगिज है यह बात आई ॥ 
वचाया जो चाद्ये तो इनसान वचार । 
सरती हई इन्सानियत को जिला्नो ॥ 
` निःसद्देह-वतंमान अवस्था में हृमाया वताव श्रति हानिकास्क 
जसक्रा परिणाम श्रति दुःखदायी होरा है। ओर अभी ओर 
क बुरा होने की संभावना द । वस्तुतः वात यह है कि जो मनुष्य 
को बुरा जानता दै वहं छंपने पूरन को अपमानित करता है । 
च्छा नहीं कु भी, गर इन्जाम बुरा है । 
इन्जाम बुरा जिसक्षा दै ओ काम बुरा हे ॥ 
भुसलमान दी नही, बो जिसे हिन्दू से दो नफ़रत। 
दिन्दू नदी, समे जो इस्लाम बुरा है ॥ 
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। ९ (४६) सदा दश्वर चिन्तन यैं लगना 
। क्वि श्वत लिखता रैः-- 
ह जन्य सेते जगहमें एक ही । 
एक दी पौधा उन्हे है पालता ॥ 
रात को चमकेता इन पह चांद भी । 
एक सी ही चान्दनी है डालता ॥ 
मेह इन प्र है बसता एक सा। 
एक सी हवाए उन पर है वहीं ॥ 
पर सदां ही देखते हँ हम यदी । 
दङ्ग उनके एक से होते नदी ॥ 
लद कर कोडा किसी की उंगतियां। 
प्योड़ देता ह किसी का बड वसन ॥ 
फूल लेकर तितलियों को गोद में। ` 
भौर को अपना अनूडा रस पिला ॥ 
निन सुगन्धि ओर निरे स्मसे। 
है सुला देता कलि को भी खिला ॥ 
` है खटकता एक सब वधी आलो मे । 
दूसरा है सोहता हर सीस पर । 
किस तरह हालात . इन को लाभ दे। 





~ 


£ जो किषी महो जन्म से द्यी कसर॥ | 


॥ 
॥ 
| 


स लिए चाहे हम हिषदू है.या सुसलमानः सिक्ल या ईसाई ६ 
फूल जेंसा बनना चाहते द काटे के समान नहीं । गुरडा सिक्ख हौ या ॑ 
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(४७) दान देते रहना ५३ 
[`` 
साई एक समान हं । इस लिये दिनदू-सुसलमान-सिक्ख यादि कौ एक 
दूसरे के विरुद्ध एसा दोपक्रिसी मी पां पर नहीं लगाना चादिए 
भूतता (गुण्डागद्‌।) जहां मी हो एसे मिल कर द्ब्ाना चाये । एक 
टिनदू भू युललिम्‌ भूत से उत्तम नही, ओर न ही इसके विपरीत सुस 
।लस भूतं दिनदू धूतं से उत्तम दै । धूतंता केवल अशान्ति शौर वेचैनी 
हो नही फलातौ किन्तु देश कौ परत्यक उन्नति के कार्यो के लिए हानि- 
कारक होती है। 

„ आधुनिक समय मेँ सभी कांटा वने हुए है । कवि ने ठीक दी 
वणेन क्रिया हैः-- 

भला देखो क्या है हमारी यह हालत । 
सद इन्सान को इन्सानियत खा रही है ॥ 
ओर हन्सानियत भी है ेसी फि सुद भी । 
गुनाह कै डे मँ गिरी जा रही हे॥ 
हां थी युहब्त की टण्डी हवायें। 

वहां गन्दमी नाच नचा रही है. 
रहा न है हमदर्दं भाई का माई । 
जुदाई की कैंची चली जा रदी है॥ 
मजहव का था मतल्लब मिलजल के रहना । 
मगर रसम इसकी दी लड्वा रही हे ॥ 
मिटा नाम इमानदारी का एेसा। 
कि मव्कारी हरं घ्र ननर श्रा रदीहे॥ 
` थलाया है हमने पुराने सधक की । 
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| (रर) सदा दूसमें के हितां काये करना 
= 1 ल 
नजुर कहरे शेखां की वल खा रदी ह ॥ 
। भलाया है कमान का खौफ हमने । 
। र 
। खदा की खदा भिटी जा रदी दहं ॥ 
# ५ ८ 
यह इनसान इनप्तान का दुशेसन वरना ठ 1 
। स्र भ 
हमे तो यह कहते शरम श्रा रही है ॥ 
घुनिक काल मेँ भारत कौ एेसी अवस्था क्या हो रही दै? 
हा कारण धार्मिक सम्प्रदाय के .ठेकेवार अश्वा लीडर है। जो 
।वबता (इन्सानियत) से कोस दुर हे जिनका धघम-देमान लीडरो का 
(एवा है । जा सथ्चे दिल से काम नदीं करते सदाचार जिनसे कोस 
।भागता दै । इनका काम एक दूसरे कुत्ता कौ तण लद्ाना-सिर 
बाना-खोपडियां उतरवान, एसे निदथी परमात्मा के प्यारे कदलाते 
परन्तु इन्हे परमाद्मा का स्वल्पमात्र मी भय नर्द 3 हदं मानवता 
| तनिक भी चिन्ता नहीं । देश कं अवस्था पर्‌ जरा भौ ध्यान नर्हा 
-दमान-सदाचार की चरर दृष्टिही नदं जाती । इन्दे तो कंवल सपनी 
डरीकी ही चिन्ता दै। इनका नाम अखबारों में छंपना चाहिये । 
करा जलूस निकलना चाहिए । इनका आद्र सत्कार हाना चादिषए । 
घ्री ने सत्य कटा दैः- 
| द्र है फौम जुदफ्‌ ओओ मस्फीन। 
| उधर है इख यरशदाने खद्बीन ॥.. 
थर निशान इसका मिट रहा ै। 
वह नाम अपने प्र मर रहेदै॥ 
चव हो धरमदैमान के नाम पर्‌ मलभ्य-मनुष्य को खा रहा है । 
१९ एक दुसरे को चृणाकौ दृष्टि सै देखता दै 1 यहा तक्र ही तरद अपि. 
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(४६) सथ्य का चर्ण करता 


तु एक द्रे को हानी पहुचाना अपना कमं-धमं सम्नता दै 
लिखता दैः- 


र्न ष्ट च्रोर हया सवेरा घरज मे पू को षेरा, 
सद्दिरको यू चल्ला पजारी। ननो पर थी मस्ती तारी । 
माये प्र्‌ चन्दन का रीरा | करठ मे माला हाथ में गीत | 
रोल पर भगवान के नगमे । उस की प्यारी शान के नग 
रस्तेमै जवर शेखने देखा। नक्एत की नजर से देखा | 
तैन मेरे भर अपे ताजत । गत के बादल छथ साजन| 
धु'धला सा था वक्त सहर का । जाग रहा था भाग ननुर क| 
शोष को इक पंडित ने देखा । जव मस्जिद की जानेष्र जात्‌ 
श्रल्लद ह नशभा का गाते । प्रस्लह श्रकृषरर करते जाते | 
श्रां मर रूसी नफरत खाई । दिल की कली रशी मुरा 
जसे मातम हो जादा है । नूर खुशी कालो जाता हे|| 
रेते देखा जव यह मन्ज्र । नैन मेरे भर ॒श्राये साजन | 
एक खदा कै मानने बाले । उघी प्रथु कौ जानने बलि | 
मिलने से घवराते क्यों है । अखि से रलं वचति क्यों 
टेसा भी इक गीत सुनाऊं । अपने धर्मं पर कायम रहकर 
सब के दिल पर प्रीत जगाए' । नैनो म हो प्रम उजाला|| 
मन की आशा खिल जाए" सुख कै जीवन को अपनाये 


=== -- --- 


देश की अवश्या देसी बिगड़ चुकी दै कि“ मलुष्य किप्‌ 


©©-0. [€ रि. 18111101181 5118511 00160 44810110. 01011260 0 60680011 





५६ (९०) विचार शुभ कमं करता 
विश्वास नदीं करता । हर एक सन्मुख वाठचीत कर वाठचीत कसर स बवतत ह 
कोई भी कायं मनुष्य निश्चिन्त होकर नहीं कर सकता । रिश्ते- 
रहे है ; प्रण ओर वचन का कोई ध्यान नहीं। कवि ने 
कहा दैः- 

यारों दी बेवफा, अपनों की कज शरदा , 

दुनिया से अव तो वारा, लगने ल्षगा है इर सा॥ 

जव मनुष्य को धमे-कर्मं से प्यार नहीं रौर दहना हृद्य म 

रथान नहीं तो एक ही वस्तु से स्नेद रह जाता है । चौर वह होती है, 
“माया” जिस प्रकार मलमल जो मुलायम कपड़ा होता है उसे माया , 
लग जाने पर वह कपदा अकड़ जाता है रेसे ही मायो का पुजारी 


मनुष्य अपना धर्म-कर्म ॑तो पुनः नदीं सोचता । जि का परिणाम 
यह दैः-- 


नाते टूट 
या रठोक्र 


न भादेयों मेँ रदी उल्फत-न यारों भे री मिल्लत । 
जो उनल्फत हे तो जर से है- यदी सवर से प्यारा हे॥ 


मसनिद्‌ म ह रहीम-- आर मन्दरो मँ राम है। 

जपते दं दन्दु-षुसलमान-निसफो वो इ नाम है॥ 

तसबीह अर मास “पस कनाम ही कामद्‌ है 

सच अग्र ॒शू्/ तो-दोनां का इकसा काम है ॥ 

खुल गया जव मेद्‌ इन पर-देख। जव याक्रताईं को । 

सारे मनद द सिलोने सुद्‌ विला़ी आप हँ ॥ 

वतमान कालके धमं के पुजारिया को देखो--किस प्रकार धरं 
के नाम पर मनुष्य को मवुष्य खा रहा है। एक दूसरे को नषट-भषट 
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ध (५१) तद्‌। अट्‌ क)ए कलने से बचे रहना ----- ~ क 
कृरने मेँ अपनी भलाई सममते हे । देखिये, सखरी-नाती दी प्र्येफ धमं 
से पूना के योग्य समना जाता है। मनु मगवानने सिखा है क्रि जहां 
स्वयो कौ पूजा होती दै, वहौँ देवता निवास करते हे । जहां (तः 
तिरस्कार ण स्मपमान होता दै वह्‌। भूत प्रेत वसते है । युश्लिम 
शाघ्त्रा मे लिखा दैक्रिस््रीकी शरोर यदि अक्तमात्‌ एक बार दृष्टि 
अकस्मात चली जावे तो कोई वात नदीं । दूसरी बार दृष्टि डालना पा 
दे । दसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदायो वालों ने नास्य को पूजा के योग्य 
समभा दे । परन्तु राज इसके सम्बन्ध सें ज्या हौ रहा दै ? याद्‌ आज 
पता लगे, करि एक हिन्दूनारी पर किसी सुससमान नै हाथ उठाया हैता 
खसलमान गदगद्‌ प्रसन्न हो उने है । ओजौर यदि यह सुनने में अये क्षि 
एक मुर्लिम देवौ पर्‌ किसी दिन्ू ने इष्टि डली है तो हिन्दू लोन 
छिलकारि्या मास्ते दं । न केवल ठेखी वातै सुनने पर खुश होते है परः तु 
एक दृसदे कौ वहु-बेदियों ऋ] तिरस्कार करने के लिथे नये २ टङ्ग सोचते 
दै शरोर फिर डींग मारते है फर हमने पते धर्म क वही सेवाकी है। 
शिवचम्द्‌ कौ बुद्धि मे धमं के पागलपन का जोश आ जाता है वह 
पक छान शरीफ कौ जिलद्‌ लेता है उसे अग्नि मे जला देता है । रेवा 
करने से वह्‌ यह समता हे कि सेने इस्लाम की जड को सोखल्ला कर 
दिया दै ओर हिन्दू-धमं कौ नीव को सिमिट लगा द्विया है । इसी वर्‌ 
“सुदस्मद्‌ शफौ" सत्या्थप्रकाश चौर दूसरे दिनदू शास्म को दियासलाईं 
दिललाकर्‌ विचार करता है करि दिन्दू-मं की जड़ को दिला दिया है। 
रौर दस्लाम्‌ का भाण्डा ऊँचा कर दिया है । 
अब्दुल सितार को अपने धमं कौ सेवा का जोश दै। वद्‌ जाकर 
ए दिनदू के घर को आग लगा देता है । ओर यह देखकर क्रि इस का 
पुरुपाथं सफल हो गया, घर जल कर राख हो गया । वह समता दै कि 
जन्नत (स्वग) मेँ उसके लिये महल तैयार हो गया दै । इसी तरह से 
“बुद्धिडन्द्‌) एक मुसलमान की दुकान को-जो सामानसे भरी इद थी 
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५८ (५२) परिवार सम्बश्िं के मोह से दूर र्ना * 





नतत स तच्च त्वे 
जला देता दै च सन मे प्रसन्न होकर कहता दै कि पापी-म्लेच्छ तथा 


दिलदू धमै के शु को दानि पर्चा कर सैने स्वर्ग-षःम पा जिया दै । 

क्रीम अ्लाह ने कई वार मोलावियो खे सुना था कि गाजी ६ 
ते एक युसलमान के लिथे स्वग द्वार (वदिर्त) अवश्य खुल जाति दै। 
कोई उसे योक नही सकता । वाहे इसके अतिरिक्तं कोद शुभ कमन भौ 
करिया हो तव मीय स्वगं प्राप्तिका मागं है । वह अपनी उद्र 
उटाता दै चनौर माग पर जाते हदे एक बडी चोटी वाले दिनद्‌ को सद 
की नींद सुला देता दै । ओर या अज्ञौ का जगषठारा (नारा) लगा 
हरा छलागे मारता मारता चला जाता दै करथोरि स्वगं का पासा 
हासिल कर लिया दै । 

दूसरी चोर देवदत्त ने अपने परिडतो से सनाथा कि गीता र 
लीला दै किं शच के साथ युद्ध करके, उसको मार्‌ देना या स्वयं स 
जाना स्वम की छं जी दै । अपना दुरा संभालता है ओर एक लम्वी वृ 
तथा माये पर सहराव (वह दाग जो निय प्रति पर्व पर माथा टक 
से पड जाता दै) वाले मलुष्य को देखा ओर उसके पेट मं छया ०१७ 
उसकी अंतडियां बाहर निकाल देता दै । पुनः प्रसन्न हो कर सोचता ६. 
कि इन्द्रसिहान का अधिकारौ वन गया । यद्यपि क्रोम अल्ला श्रौए 
देवदत्त अपने वध्य को जानते तक नथे किवेकंसे मनुष्य दहं । करीष 
अल्लाह ने केवल चोटी देखकर उसे कफर अनुभव क्रिया तरं देवदत 
नमहर पर टि पडते दी-उसे न केवल अपना किन्तु हिन्दु धमे क| 
शञ् सम कर सदा के लिये समाप्त कर दिया । | 


॥ 
होली का जलूख जा रहा था । हिन्दू लोग होली खेलते 
रे कि एक दम ईँ बरसने लगीं । एक त्रादमी मारा गया, क व्यक्ति 
यो को चोरे आई" । खलबली मच गईं । ठसते हठे जल पर शोक 8 
गया, निकट शी “रदीम वक्शः के घर जरदे प्लाच्रो पक र्दा दै 
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(५३) प्रप्ु से प्राथैना करना ५६. 
स ---- 
भर्त्रा ऋ नमन््रण दिया गवा पूरा ्रिप्त जिये ? उत्तर दिया राज बड़ी 


स्लता हई दै । दिनदू जलल पर ईट चरसीं है चोर णक दिन्दू मर 
गया ह। 


दृखरौ ओर ससनिद्‌ मे नमाज्‌ के समय से पहने सूर्‌ का माँस डाला 
गया । वे वेच मि तकर पानी से मसनजिद्‌ पुनः २ पवित्र (पाक) कर रहे 
दे । वदसे दर राज्ञाज्ञके षकरं प्रेमी ्ाप्रतसें खू। हषे है चोर 
मांस फकरने वाले कौ पीठ ठोक्र रहै हँ । शावा वीरहों तो फेसे हो। 
जवर तक्र एमी चाले न चली जारे'गी.हिन्दृधमे सुरक्तित नही रह सकता । 
स्दार केसर सिह ने अ्रणने भिर्वा को पाटी पर्‌ बुलाया । जिसमें 
सिक्खों के अतिरिक्त मुसलमान मौ निमंत्रित क्रिये गये थे। मुसलमान 
मि ने गोशत खाने से इन्कार करिया. तो सरदार साहव ने कदा चाप 
विश्वास रखं । विणेपतया हत्ाल गोणत (मांस) संगवाया गया ‰#ै । अतः 
मुसलमान उसे माँस को खा गप | खाना समाप्त दोन पर केसर सिह 
अपने मित्र रणधौर सिह से यति प्रसन्नता पूवक हो पिला रहा दै 
रीर कह रहा है-देखा.मटका का मस्त जिला ही तो दिया क्या हं ? 
यदि थोडा सा भू बोल किया परन्तु उन्नी मुमलमानी तो समाप्त हो 
गड | 








दूसरी रोर भिरजा श्यनवर वेग ने पनी पदोन्नति कै हष मेँ 
पादीं दी, पुलाव में मोस डाला गया । ज्ञात दै कि सिक्ख तथा दिन्द्र 
मित्र हलाली (विरोपतया काटा हुश्रा) मँ नहीं सवाते । हसकिये पुलाव 
मेसेमांसकी बोटियां निकाल कर मदुर के दाने डालदिये गये श्रौर 
कहा गया क्रि यह प्रथकर ही तैयार किया गया है । मित्रां के खाना खा- 
कृर चले जने पर मिरजा साहेव श्रपनौ धमेपत्नी को बड़े गवै से कहते 
है किञ्ज उन लोगो कोने मुसलमान वना दिया । 

फलं पकी खडी हे । कटाई का समय निकट है । नहर के एक 


ओर धर्मं सिहुकेखेत है दूसरी श्रोर नूर इलाह के । गण्डा सिह पटड्ी 
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६ॐ 


(५४) े प्रमु सुते अपना नाव दान दे 


पर जाता हृ नुर इल्ताहीकेखेतो कीचर नहर्को तोडदेता है। 
उसके सारी खेती पानीसें द्भव कर नष्टही जाती दै। गर्डासिह्‌ अति 
म्रतन्न होकर कहता दै रि आज उसने ए $ सिरधिसे टोडे (मुतलमान) 
६7 -3 न (~ 
का खेत तबाह करके पन्थ कौ वड़ो सेवाकी हे। 
१9}. क क 
ये हे कद्ध देश तथा सम्प्रदाए्‌ कौ सेवां, जिनपर हमें तना गवे 
| ५ ४५ [+ 
दै । शौर जिन्न पूणं करने के पश्चात्‌ हम स्वगं अधवा (वहिश्त) प्री 
= जते > ख [= [3 ह 
पास (निःशुल्क प्रवेशपत्र) अपनी जेव ही में मभते ह । कवि कहता है 
भजते को हम बुरालमे, बुरे को हम भक्ता समे। 


पड़ पथ्थर्‌ सम पर अपनी, हम समभे तो क्या समसे ॥ 

जव एकर हिन्दू कसो अन्य सम्बरदाय का श्रधिकार छीनने में सफज्न होता 
दतो बङ्ाप्रतन्दोला दै। इसी प्रक्र जव कोद सुसलमान दुसरे 
सम्प्रदाय के व्यक्ति का रोजगार छ्वुडाने मे मफ्ता प्राप्त कर लेता दै। 
तो वह खुशी से षूला नदीं समाना क्यो वे दोनो देसे भिये हये कर्म को 
श्मपना धर्मक कतंष्य ससमते दँ । पले टिन्दू-सिकल-मुसलमान-ईसाई 
एक दूसरे कौ सेवा सदायता करना अपना कतेच्य समभते ये । परन्तु 
अव इसके विपरीत हो रहा दे । ङदिनि हरे मेरे एक सिक्ल प्रेमी 
की पद्उन्नति होने वाली थी परन्तु नदो सकी । इसपर वे वड़े हताश 
हे । चौर शर्कार तथा अधिकारियों को बुरा-मला कने लगे-कि खाज 
कल न्याय का सव्यानाश किया जा रहा है । ेी बाते पहले कमी त 
देखी थीं, न खुनी थी। मेने दन से निवेदन किया फर माई साहेव, एेसा 
वक्त देखा यर सुना क्यो नईं । जित वत आप कते थे फि जिस 
के सर प्र केस नदीं उसका कोई अधिकार नहीं कि वह्‌ आगे वदे | कर्योके 
सैना मे हमारे आद्भी जाते | खेती-वाड़ी हमारे माई करते है| 
इसलिये उन्नतिपाना हमारा ही अधिक्रार ३ । 


सेने < ६ 
४ ्, ५५ 
१ ने कडा देश्वौ-सुनी तो यह वात वडी देशसे दै। परन्त॒ उ 
©©-0. 1.98 >ि{. 81110118 3118511 00166011 44817011. 0101780 0\/ = 1 


(५५) एे प्रु हेम सदा नकी से प्यार करे ६१ 


समय स्रीरके घर लगी थी। अव्र अपने घर लगी दै । राग तो वही 
दै । कहीवत दै अपे घरफोलगेतो ले करूर चअभ्नि कहते दै । ओर 
दूसरा के घर सं लगे ता वसन्त देवता के नाम से पुकारे । अभी देखो- 
श्रा क्या होता है । मनुष्य का स्वभावतो है दही ठेसा। मलाई की रोर 
रद तो तभी अच्छा दै । परन्तु यदि बुराई कौ ओर चलदे-तो अन्त सीमा 
तक्रही परहुच जाता है 

इल प्रकार की धार्मिक सेवा से हम मनुष्य को शैतान (दानव) 
चनारे हैँ । इस का परिणाम हर एक व्यक्ति को निः॑कोच स्वयं हीं 
युगतना पड़ेगा । प्रव्येक मचुप्य को निःख देः परमासा का पुत्र मानोगैः 
तवतो काम ढक दोगा यदि सानलवता दध से चज्ञीगईतो फिर यदं 
जीवन मिलना कठिन दोगा 

सटुष्य के न्द्र दो शत्तियां काम कर रदी दै । एक दैवी दुरूरी 
रासुरी । जो जाग उटेगी वही शासन करेगी । 

्रजव्र हालत है इन्सान की, निरा इसके दफतर हे । 

करि नेरी नौर बदी का यह, परागन्दा दै दक दफतर ॥ 
इसी प्रकार से हमरो दोनो प्रकार के मनुष्य दिलाई देते द । को ता 
पसे है जो प्रातः उठते ही प्रथु परमासमरा से सवर का कल्याण चाहते है । 
सारे संसार का मला चाहते है । किसी के प्रति बुण नदीं सोचते । कोई 
एसा क्म नदीं करते जिससे दूसरे को क्ट पचे । स्वयं कष्ठ सहन कर 
लेते दै परन्तु क्षिसी दूसरे का दुः का कारण नदीं वनते । किंली का 
धिकार नदीं छीनते | न्याय श्रौर सव्य उनक्रा लव्य हौता है । जिस को 
मी उनकी सेवा र आवश्यकता पङकेपरसन्न चित्तो कए सेवा करते दै । 
भणिसात्र भे प्रमु की ज्योति देख्तेर्दै। 

दूरे रेसे व्यक्ति द जो दूरौ को दुःख देना, हानि प्हैचाना 


अपनी भलाई न होते हरे मी दसस को कष्ट देना अपनी प्रसन्नता तथा 
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६२ (५६) पवित्रता हमारा लच्य हो 
द 








९ ममः ~ = च न ् (+ ~ ^ 
भलाई सममृते ह । चाहे उनो इसे लाम हो या नदीं दूसरे कौ ज 
अव्य काटेगे । उनकी एसी मनोवृत्ति बनी रहती है। ` 

यह वात नदीं कि हिन्द्र में यद बुराई है या मुक्लमानो-तिक्षल ` 
€ € मो ० ( ^~ = ७ 
या दसाय मे । वास्तव मं हर एक जाति मेंदानों प्रकार के मनष्य 
होते हं । तथापि खरवृजे को देखकर खरवृजा अवश्य रंग पक्रइता है। 
य॒दि एक पादीं बुराई करने वाली वनकर दृतौ को हानि पहचाी, 
तो यह्‌ निश्चय जानो किं वोया हुत्रा यह्‌ बीज, कई गुणा वड़कर फ 
लायेगा । रोर सकद के जाले को भान्ति बुराई करने वालों को लपे 
लेगा । श्रौर फिर वही वात होगी-- 
(~ 9 (>~ 1 
बिल्ली ने शेर पाया, विल्ली को दही खाने याया । 
पहले बताया गया है क्रि संसारमे दो प्रकार के मनुष्य हैष 
पतेपकरारी-जो सत्संग लगाते, धन न्यय करके, अच्छ र विद्ठानो- 
सन्तमहात्माश्मों के पदेश करवाते दै। ताकि जनताको लाभ हो। 
साथ ही दूसरी मकार के मनुष्य वद होते दै जो सत्संग से भी जूतिां | 
चुरा करओफ़े लाते ह । कवि लिखता दैः- 
पठते है आदमी दी मो । 
पदृते ह आदमी दी इरान ओर नमाज्ञ। | 
ञ्रोर आदमी ही इनकी चुराते हँ जूतियां ॥ 
चलता हे ्रादमी ही भुसाफिर हो ले के माल । 
नि फस त द 
। ।र आदमी मारे हँ फासी गले यें डाल :॥ 
या आदमी ही लते दै कहर से घूर-पूर । । 
र (१, अ = ~ = ५९ 
आर आदमी ही देख इन्दे भागते दै दूर-दूर ॥ 
¢ इसलिए दमे उचित दे क्र दस प्रकार की नीच कतवा को हम 
श-सम्प्रदाय अथव सेवायें ते < = 
द्‌ 1 धार्मिक सेवाये न सममे । यह तो धर्म तथा 


के साथ नीच शतु ञजनता, सम 
ता दै । सञ्जना, यता, सुशीलता त॒था शिष्टा 
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(४७) एे प्रभु युक स्य मागं दिखा ६३ 





वग प्रलेक मनुष्य को हर एक घमं तथा देश को आवश्यकता है । हम 
फोड भी पेखा कमे न करे जिस से इन सद्धणौ का हास दो, परन्तु हमारे 
कमं एसे हाने चादि्-करि इन गुण की उन्नति हो,दमी हम ओर हमारी 
जाति तथा देश उन्नति के शिखर तक प्च सकते है । वरना वदी बात 
होगीः-- 
लाता हे तेरा नजारा, एे हिन्दोस्तान सभक । 
करि छत सेज्‌ है तेरा, एसःना सब फसानों मे । 
न समोगे तो मिट जाग्रोगे, ए हिन्दोस्तां बालो ॥ 
तुम्हारी दासतान तक भी, न होगी दासतानो घ॑ ॥ 
पाठक गण । विगढृती हुई जाति को सुधारना असंभव सा दी 
जाता दै । पुश्त, दरपुश्त (वंश परम्परा) तकर बुरे संस्कार स्थिर (कायम) 
रहते दै । यहां पदिले दी काको गिशव्रट दै इसकिये जाति को श्र 
नीचा यो हे जा रहे हो १ परमात्मा के नाम पर सम्भलो । सेहत विगड़ो 
हु ठीक हो सक्रती है । कारखाने विगढे हरे ठीक दी सकते 2, परन्तु 
विगढ हई जातियां पुनः सन्मागं पर लाना कठिन दी नहीं अपितु 
्मसम्भव हो जाता है । इसी लिये कहा दै-- 
पानी मे है आग ज्लगाना दुश्वार्‌ । 
वहते दरिया को फर ज्ञानो दुश्वार ॥ 
दुश्वार सही मगर न इतना जितना। 
बिगड़ी हई कौम को बनाना दुशवार ॥ 
न तौव से मिलेगा कु, न इच परदैज्‌ गारी से । 
न इल हासिल ते होगा, वुत्तो की पास दारी से ॥ 


हन्यत खाक के पतल, घहन्धत . खक्रपारी से। 
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४ (५८) मेरौ अज्ञानता दूर कर्‌ 








= 5 त~ व 
क वक्रो जाएेभं असयां, तेरी खिदसत गुज्ञारी से ॥ 

सुना देना कोई पैगाम, हक यह जके आसी को | 

के सिदमत ही भिटारेगी, तेरे दागे बुश्नासी को॥ 

“सन्तसग 

एक मस्वाना म्रामसेजारदहाथा। स्थान २ पर रक जाता 
रोर श्माश्च्य रूप में लोगों को देता था । लोग सौ उखकी तरण हैं 
होकर देखते थे । एकर स्थान पर उसने देखा, रि लोग हार मे लाभि 
उ्ठाएजारदै ह । को कडता दै- वस, राजन का दिन दै-इनप दिवा 
करिदमभोकुद्रहै। दूस कदताक्रि वडे दिने सेप्रतात्तामें थै 
को अवसर मिले । एक श्रौर कहता दै अव श्वतर रै पिद्धूली क्ष 
निकाल लो । पिले सारे बदले चुश्ा लो इन को मजा चखा दो । येर्भं 
क्यायाद्‌ रखें-कि किस से वाम्ता पड़ादै । आज इन्हे छरी 
दूध याद चरा जावेगा ! च्रौर कहता दै-ाज निणंय हो जादेगा कि रि 
मे जान व शक्तिदै । इस प्रार्‌ आपस में वातेकरते हु दौड़े जा रहै थै। 
यह मस्त मी इन लोगो के साथ २ भागा अगे पर्हुचकर दे बा-जनता क्र 
बहुत वड़ा समूह दै । एक च्रोर हिन्दू दूसरी ओर मुखलमान दै । ए 
““अल्ला हू अक्रवर, ओर या अली” के नारे लग रहे हे । दूसरी चौर ज 
महादेव, जय शक्तिभिवानी, जय काल्ली कलकत्तः वा्ली की ध्वनी श्रा 
रही हे । यह मस्त हैरान था फर वात क्या दै । कई लोगों से पूते ए 
कं पता न लगा । क्योकि किं्तीको होश होतो बतल्लार । वेपी 
सभी पागल हो षदे थे दांत पीस रहे थे, लाछियां तान रहे थे । दुर्वच 
बोल रदे थे, घुड्क्रियां दे रहे थे चौर एक दूरे पर आक्रमण कएने $ 
लि तयार थे । जव उस मतान को इस दग का कारण प्रतीत न ध 
सका, तो वह्‌ दौड कर दोनां दलों के वीच मँ आकर खडा दो गया ू 
ओर कडक कर बोला-दे नादान भारतियो, खनो- 
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(५६) सेरे दोषों को न देख 
फाये हिद मे दै आज, क्यों कतना श बार या | 
कि भाई कै कतल को भाई, ही लेकर कटार अया ॥ 
श्रद्‌ावत की जां का, सुलख धी गरदन पे वार ्माया। 
वहार कै दिनों भी, न यद्य मौसम वहार आया ॥ 
एद! शं कोमी उनल्फत का;दरस पीर श्रौ ज्वां सीस । 
[+ 1 $ | 
कभी यह काश भित्र बना, हिन्दोस्तां सीते ॥ 
जव ये शब्द्‌ गरन कर वोले-तो कुचं मदान्ध यक्त दोनो ओर 
से बोल उटे-च्रो मूख, पीछे हट जा । नदीं तो बीच मे पिस जापेगा। 
पना जीवन सफ भँ न गंवा । तव बह मस्त फिर इचे स्वर से बोला-- 
कि यदि मेरी एक जान का तुमको ककिर दैतो इतनी अधिक जानं 
नष्ट करने को धया तुले हो ? सुनो - 
न १ (। १ 
कीं शुगजो हसद्‌ का, दौर-दीरा जारी दै। 
तवा के शराय की, हर इक जा वारां वाय है॥ 
२ क त (र 05 ४ णद 
यह कया मजुहव लड़ाता है, नदीं गलति तुम्दारी हं । 
यह सवं बुं नफस अभ्मारा, की दी कमजोरी सारी हे ॥ 
हर इक माई क भद चना द॑दे निहां सीख । 
[1 ५ हन्दोस्तां + | = ८ 
कभी रे काश मिलकर, बठनां हिन्दोस्तां सीसे ॥ 
इतना कद कर वह्‌ चुप हो गया । तव दो , चार आदमी आगे 
निकलं तरीय । उनके हृदयपटल पर मस्ताने क शब्दों £ ्रीरं किथा। षे 
पूछने लंगे-साई' ! आप शौन दहै ? श्रांपके यहाँ शरीनि कां क्या करण १ 
यह एक वड़ा भारी दंगा हो चुक्रा है । चोर ५ ये निधयपरति के गड 
बन गे । शोर हेम श्राज इसका श्रन्तिमं निशेयं करने के लिये 
प्हैवे है । तुम क्यो मध्य मे आ गदे हयो १ तव षह कीर बोला- 
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हन्यतं हर शक्रस को, वैडाना मिलकर सिखाती है खातीहै। ` 
अह्वत दी तो बिगड़ी, कोम को फिरसे बनाती हे ॥ 
| युहव्चत इवती नोका को, किनारे पर लभाती हे। 
| सहव्यत वक के जानसोन्‌, शोलो को बकार है ॥ 
| हन्यत हर बशर ॒हिन्दोस्तान का, वेथुमां सीखे। 
| कभी एे काश मिलकर वेडाना हिन्दोस्तान सीसे ॥ 
| अव पाच दस श्र ्रादभियों के दिल पए कर लगी तोष 
। श्रगेच्रा गे रौर बोले-भदातमा जी ! श्राप क्या चाहते दह! 
| छ्रापने वाते वास्तव मेँ बड़े काम की चौर ज्ञानयुक्त की हे । पर्‌ राप 
| श्रपनाब्दृश्यक्याद १ वह मी तो प्रकट करौ । तव वद्‌ फकीर्‌ दुःख 
| हो कर उचै स्वर से गाकर कहने लगा- 
| यही हे आरन मेरी, मिटे जृ कै सव सग 
रहं हम सब वतन प्र, बादमी उनल्फत से मिलन जल के ॥ 
| संबर जार्ेगे ये सत्र नही, जो काम द परिगडे। 
। क्योंन फिर अ्मनके, श्रा दी त्रां यहां मङे॥ 
मजा तवर शाद्‌ है जव यह, बनानी कौम शान सोचे। 
कभी एकार मिलकर बना हिन्दोस्तान सीष्े ॥ 


५ जव यृ शब्द्‌ बढी दुःखुभरी 
से आंुच्यं की भंडी लग गई । 


४५ ८ ० (^^ 
88६. (&०) सं आजमा जाने योग्य सहीं 








ध्वनि मेँ गाकरर कहे-तो नकी भध 
नो पक्वालों मे से बहुत से लोग ट 
पट कृए रोने लगे । लयियां कन्धों से नीचे उतर गहै ॥ पागलपन । 
मथा । दोश चा गड । कड लोगों ने आकर मस्ताना ॐ पांव छेः रौप 
~) ३ नो 
बोले < रेस वाते च ओर सुना । तव वह्‌ मस्ताना बोला- 
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(६९) तू सर्वज्ञ है ६७ 
वहार आई वक्रो, का गीत गने करो । 
दिया पयामरे युहव्यत उने यह जमाने को ॥ 

4 आश्र एन्दूपक-मुस्तिम शफीकं बन जाये । 


सपे दयात प गाये हसी तराने को ॥ 


तव वे लोग कर्ने लगे-खपक्रौ एक २ वात, आपका एकं २ 
देश नदीं २ एक २ शब्द्‌ अनमोल रन हं । अपितु अमृत वि दू हे। 
स्ापके सुख से तो फूल भडु रहे हैँ । आपकौ पवित्र वाणी मोतौ विखेर 
रही है । परन्तु वतमान व्यवष्थातेहमकोये सव गीतभुला दिये हेै। 
प्रम प्यार का चिह्न न्दी सटा षरि भो अपक बांतं हमको बदीं प्रिय 
लगी हं जिससे दमाय उल्मरत मद्‌ दन्डादहो रदा है । नदीं तो इस समय 
यदय पर रक्त कौ नदियां वह जातीं । हम लोग ॒च्ाप्के यति धन्यवाद 
ह । परन्तु अपने हमं यद्‌ नरी बताया कि यदं पर एक वड़ा भारी दंगा 
हुमा दै इसका निपटारा कसे हो ? तव साधु कने लगा पते मेरे आने 
का उह श्य सुनो- 


कज्ञाए दो आलम पे छाना हे यसको । 
कमाते बुहव्त दिखाना है सक्को ॥ 
जमाने को हैरान बनाना है घरुभकफो । 

जो हय नदीं कर॒ दिखाना हे कको ॥ 
ताग्राघ्ुव का फितना भिटाना हे ककरो ! 

` आआखवत का सिक्का जमाना है मको ॥ 
जहां प्रेम कीसव करं मिज्ल के पूजा। 

, , बो मन्दिर नया इ. बनाना हे भको ॥ 
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६८ (&२) सै दू अलपज्ञ 
रहं जिस म मिलकर सिक्-टिन्द्‌-घुस्लिम । 
बो वसती नईं इक वसाना है यभो ॥ 
नो हर इक को मंजिल से नजदीक कर दे। 
बो रोहे दाकी कत दिखाना हे थुको ॥ 
तब चासो ओर से लोग उनकी महीमा का गान करते ह 
कट प्रमी दौड़ करसाधु के पांव को लिपट गये चौर कटने लगे, अ 
: स वसुच भगवान ने हमारे कल्याणथं भेजा है । परस्तु बात यह्‌ है 
पर आपस के फगड़ वद्‌ दीं नदीं होते, कोई न कोड नह बात हो 
है । महाराज ! जिससे हम एक दूसरे पर पिल पदृते हैँ । तब वह्‌ मष 
पुनः बोला-- 
जगह जगह पर खड़ी है द्रूली । 
कदम कदम पर ग्रिहे एंदे॥ 
दुकान खोली है मासियत की । 
गुनाह के हो रहँ है चच ॥ 

१ 1 
निगाह नापाक रूह मंली । । 
जुबान भटी विचार गन्दे ॥ | 

` छङु् रेसा आया है अव नुमाना । 
(- भर+ 
न व्ह सुदा हे न वह दहै बन्दे ॥ 
द 
यही हं हालत तो दीनो मनुष । 
को दूर ` ही से सलाम होगा ॥ 
कहां के हिन्दु कहां के युस्लिम । 
न रहीम होगा न राम होगा ॥ 
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(६३) त सवे शक्तिमान दै ६६ 
खव एक उक्ति उठ कर कहने लगा-महाराज ! श्राप जो बात 
कहते हँ एक से एक बदृकर है । आपको तो हमारे हित ओर मलाई के 
लिे दी प्रमु ने भेजा है । मेरा विश्वास दै । चव अ्ापसे कर जोड | 
हे फि कुदं देर यहां पधार ओर हमारा निपटासा कर दिजिये । हम्‌ सारी 
अवस्था श्रापके सम्मुख रख देते द । हमारी गदेन तो आपके उपकार से 
म गई दै । चौर श्रापको वातो ने हमारे दव्य॑सनो को भी धोना 
आरम्भ कर दिया है । आप कृपा करे यह बताने का कष्ट करे-कि-ाप 
को सन्दिर-मस्निद मे से कौनसा प्याय चौर भजा मालूम होता दे । यदं 
सुनकर वह महामा खिलखिलाकर हैत पडे । चनौर कठा सुनिएे- 
हर जगह उसी का जला है कावा ओर दहर म । 
गाने युरूतलिफ दै सिकन्दर ॒तो एक है ॥ 
तब तो ल्ञोग श्रापस भँ कने लगे, कितने उच्च विचार ह ॥ 
देखो, हम कितने दुद मलुष्य द । सत्य वही हे जो ये बतला रहँ 
ह । परन्तु हम लोग यू ्रपल भें सरफटोल करत रते द । मलय 
सचमुच भावना का पुतला है चीर प्रम स्प है। पर हां यह्‌ ज्ञान ही 
जाए-कि यह हिन्दु है या सुसलमानः तव अधिक च्छा होगा । ह पर| 
एक व्यवित ने पू्ा-महाराज जी । शापक हिन्दू प्यारे 1 ५ 
मुखलमान ? तव तो उस मस्ताना की एक चील निकल गई । चीर रोता| 
हुता कदने लगा-- 
टिन्द-षस्लिम-सिकच ईसाई, सव ह भारतवासी भाई 
इन मे कोई नदीं हे गीर, भूरख काट राखे बैर॥ 
तेरा धम है सेवा करना, आखिर तो ह इक दिन्‌ मरना । 


र 
चार दिने ्ी कले सैर, मूरखः काहे राठे बर ॥ 
यह सुनकर वे लोग एक दूसरे कौ तरफ माकने लगे । 





©©-0. 1.98 रि. 181111011811 3118511 00661011 4800110. 01011280 0\/ 66810011 








(1 ~~ _ 
७९ (६४) मेश्यल्प शक्ति हू । 
~--------------------- 


5 = --------- 
हिन्दू उठ कर सुसलमानः कौ तरफ़ अ्। ग्‌ च्रौर मुसलमान खड होक 
दिदं में आ भिले | पिर आपस सै मिल कर वाते करने लगे हम 
बड़ी भू करते दै । आखिर यह संसार किसी ने साथ लेकर नही 
जाना । यन्त मतो क्रिया हु्रा कमं ही साथ कमम आता दै। दिन्दूया 
युसलमानने तो कोई सहायता नहीं करनी, फिर दम आपस सें च्य 
हष कर रहे दै । ात्रो-प्ापसमें यैठ कर निर्णय करं । इतने मे ख 
व्यित कहने लगा--क्रि यह भगवत प्यारा जिस कौ भगवानने हमारे 
वल्याण चरर भलाई के लिए सेना है । यह हमारा पथप्रदशंक बन 
सकता है । परु क्या ही अच्छा होता यदि यह्‌ बतलादे, क्रि यह्‌ किष 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । कित एक दूसरे ने कदा-इमें शस बात कौ 
क्या जरूरत हे । लाम उठा लेना चाहिए । फिर पतते आदमी ने कडा- 
यह्‌ तो टीक़ दै । फिर भी इस बात चीत करते मे वडा रस आता द। 
यदि हनको यद्‌ ज्ञान हो जातां-क्रि बह मी इस्लाम को मानने वासं 
या न्दू धमे को मानने वाला है । तवर वे मदात्मा जी से कहते लगे 
स्वामी जी ! वतमान अवस्था सदा से देसी चली आई है या पहले 
कुछ अवस्था श्र थी । हमारा यह संशय दूर्‌ कर वौीजिए । हमं तो. 
णसा प्रतीत होता है क्रि ठेस अवस्था सषि रचना से ही चली आती है। ¦ 
ओर दसी प्रकार संसार के लोग समय ुजारते चले च्याए दै । दूरी 
वात यहं मतम॒तान्तर (किएक) हँ प किन को अपनी दि मँ उत्तम. ` 
प्यारा देखते द । यह सुनकर स्वामी जौ सु्कराये, पिर भूमि पर कैः, 
गए्-श्रौर बडे मीढ स्वर से गाकर यों कहा-पहली वात का उत्तर- 


दिन्द्‌ का शस्तिम माई हे, यह मौर नदीं म रौर नही ॥ । 


यहां प्रेम का जाम बलकता था, यहां प्रम कः गंगा बहती थी। 
यदं प्रमकाराजथा भासतः मे, यहा प्रोम की दैवी रहती थी। 


जब प्रम का मेष बरसता था । तत प्रम कौ देवी कहती थी । 
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----- 1 
सव हिन्दी मङ्माई हँ, सद्र मारतके रोदाई है । 
जव शेख व्राह्मण भाई ये, यर दोनों मँ थी प्रीत यहां । 
जव भिरना गोवा उडना था, च्रौर हार थी उनकी शीत यहां । 
सत्र हिन्दी माईमाई हे) सव भारतके रोदाई है। 
ज्र वशित पूजा करता था, ओर शेख -छादत परता था । 
जव प्रेम का सागर वहता था, हर एक सितम से डरता था । 
तत्र हिन्द का. हर जरर, सरभोशी, हरदम करता था। 
सव हिन्द भाई है, सय मारत के शेद्‌ाई ६ ॥ 
रव सुनिषए दृ्री वात का उत्तरऽ 
हम दिन्दु ह या ञ्स्लिम हो, भारत कै यक्तं प्यारे है 
ईसाई हो यौ खालसा जी, भारत की यां करे तारे र ॥ 
भारतकी गोद रँ जो हे पल्ले, वह भोरत केनेह पारेहै । 
भारत पराता के लखते जिगर, हम रत वासी सारे हं ॥ 
हस सव फे मिलकर रहने से, मारत कै वारे न्यारे हं । 
हम न्दु हां या स्लिम हौ, भारत क यकसां प्यारे है ॥ 
अव दोनों प्त मेँ प्रम कौ लहर दौड गई । जहां पहले लवियां 
ले छर एक दूसरे का धिर फोढने के लिए आये थे। श्व सवर मिल जल 
फर महात्मा जी के गिं घेरा डाल कर बैठ गये । एक व्यक्ति ने प्रार्थना 
की, फ्रि चव श्राप भविष्यके लिए हमारा मागं शुद्ध कर दीनिर्‌ ताकि 
हम इस प्रकार आपस मेँ द्वेष न करं । तव महासा जी ने पूज्रा-अच्छी 
बताईैये, आप के भगे का मूल कारण क्या था । तव वदी ञ्यक्ति कहने 
लगा-कि राज एक मुसलमान एक अनजान इन्दू वालक को उठाकर ले 
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७२ (६६) मै पतित हू । 


~ 
जा रहा था । सूचना मिलने पर हसने शहर में घण्टा बजवा दिया । फिर 
दोनोच्रोर से लारियां लेकर हम यहां पर्हुच गये । तव महास्माजौ ने यूषा 
कि बालक को उठाने बाला व्यक्ति दै कहां ? श्मौर वह बालक है 
कहां ? इस पर समी एक दूसरे को देखने लगे, परन्तु कोड पता न चला, 
न्त मेँ खोज करने पर ज्ञात हरा कि किसी स्वार्थी धूतं ने अपनी 
स्वाथै पूर्ति के लिए यह भूटी खबर पला दी 1 तव वे सभी लोग आश्चयं 
चकित हो गये । च्मौर एक दूसरे का मुह देखने लगे । हस पर संतं 
महात्मा ने कदा करि यह्‌ है आप लोगों की बुद्धि । तुम्हे यदि कोई यह 
कह दे करि तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, तो क्या तुम कान को हाथ लगा 
कर न देखोगे, कुत्ते के पील भागोगे । यह बात सुन कर सभी लोग 
अत्यन्त लज्नित हयो गए । 
महात्मा ने कहा-जिस माग का नाम धमं है । अधौत जिस परं 
चलकर मनुष्य का जीवन बन सकता हे । रौर वह स्वय" लो परलोक 
का कल्याण तथा विचार कर सकता है । वह्‌ यह है किं श्रपना जीवन 
नेक बनाश्रो । संकट विपत्ति के आ जाने पर मत घवराश्रो । धैय॑वान 
बनो । किसी व्यक्ति से यदि श्राप को कष्ट पूवे उक्षे उदारता से सहन 
करो । परन्तु स्वयं किंसी के लिए दुःख कष्ट का कारण न वनो । हृदय 
कग उदारता से विशाल दृष्टि बाते बनो । प्राणि मात्र से प्यार करो 
एकता तथा प्रेम प्रीति से परस्पर व्यवहार करो 7 प्राणिमात्र को परमासा। 
का परिवार सममो । उसकी दृष्टि मेँ हम सव एक जैसे है यह स्मरण । 
रखो। । 
, इतना कह कर महासा ने चारं च्रोर देखा चौर . कहने लगे- , 
मैने जो दरटे षृटेःभिचार आपके सम्मुख रखे ह । इन पर श्राप अच्छी । 
भरकार विचार कर ध्यान मे रखे ओर निय प्रति हिन्दु, सुस्तिम, सिख, । 
देसाई, जनौ इत्यादि सभी को मिल %र इन वातां पर प्रेम पूवक वि चा 
करते रषटना चादिएं । जै कवि ने कहा है- 
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॥ 
| 
| 
| 





(अ 


रहं श्रम से मिल. के आपस में सारे । 
इसमे हं -वेश्क भलाई हमारी ॥ 
हालत को भिल्लकृर॒निकराज्ञं वतन से। 
हो प॑जेसे ज्सिके हमार रिहिई्‌ ॥ 
लिखाई पाई कफैः काषिल हो सारे । 
फि हे इल्मसे द्य बडाई हमारी ॥ 
बड़ी मेहनतों से कमाया है जिसको 1 
लगे नेक्रियो पं कमाई दमःरी ॥ 
ह गरवत करी हालत यह जिन्लत घ्ररत । 
खुदानेनयू थी बनाई हमासै ॥ 
वतन भी बहीहै वदी हिन्द बाते । 
क्रि कायलथी कल त खटाई दमारी ॥ 
मगर इस एस्'द र जहालद कै कारण । 
जमाने ने देखी बुराई हमार ॥ 
उन ठँचे सकामो प पर्हृची हैँ कोमं । 
नहीं. है जहां तक राई हमारी ॥ 
गर मिल शर क्मेशिश करं हम भी सारे 1 
करे अकल गर रदबुमाई हमारी ॥ 
सो गरत के फंदे से मुश्किल नीं हे। 
चचाग्रो हमारा णवरं हमारी ॥ 
तो कीहमनेदहिम्मततो षि देख लेना । 
भी हमारा ` खुदाई, हमारी ॥ 
` चरम शम्‌ ॥ 


(६७) तू पतित उधारण हार है। ७३ 


= 
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७४  (६&) चरणौ मं उपस्थित है कर प्राथना करता ह| 
अ ओषम्‌ 
तीसरा उपदेश 
समय कौ कंद्र करो । 


श्रोऽम वायुरनिलम मृतम णद भस्मान्त < शरीरम ग्रो 
कृतो समर्‌ ॥ य० अ० ४० मं० १५॥ 
अ्थत-शरीर मे आने जाने वाला जीव अभर है, परन्तु यह 
शरीर केवल भस्म पयंन्त दै। इस भिए हे जीव ! अन्त समय च्रोश््‌ 
का स्मरण कर । । 
जो कल करना है आज करले-जो चज करना है अव्र॒करले । 
जब्र चिडियों ने चुग खेत लिया-षिर पलताए क्या होवत है॥ 
हम प्रायः लोगों से यह कहते सुना करते दै कि अभी काप 
समय तथा आयु पडी है पहले अन्य कायं कर लें फिर परमाश्मा को भी, 
याद्‌ कर तेगे । कहावत दैः- 
“सामान सो बरस का-कल की खवर नहीं ॥ | 
एक महात्मा का एक योग्य शिष्य था च्रोर वह प्रवयेकं वात को, 
पूरो श्रद्धा से सीखता तथा मनन करता था । गुरु के इस उपदेश से शे 
इस बात का पूणं विश्वास हो गया था कि मनुष्य जीवन का प्रकर 
षण अन्तिम कण हो सकता दे । अतः वह प्रस्येक क्षण अपने आप । 
को जागत रखता था । उस ने यह्‌ भौ सुन रखा था क्रि मसुष्य के जिस ¦ 
प्रकार के विचार मर्णकाल के समय होते हँ । उसी रकार कौ उसे गति। 
मिलती दै । परन्तु कौन जानता दै फ अन्त समय कौनसा होगा 1 1 
यजुर्वेद के उपर दिचे हुए मन्व का मरत्येक रुण मनन करता दै । 
इस शिष्य का देता दी िहतक्व था चनौर उस प्र पूरे तौर प 


॥ । 
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(७०) मालक तेरी रना रदे -ओरतूदी तु रहे । ७५ 
दाचरण करता था } एक दिनि कोई कायं करते २ गुर देव ने कह 
दिया कि अच्छा शेप कायं कल कर लगे । शिण्य रुरु कौ यह्‌ वात सुनते 
ही उट कर नाचने ओर कलक्रारिजां मारने लगा । शुरु यह टृष्य देख 
कर विचार करने लगा क्रि यह्‌ क्थावातदै । इसे क्या हो गया । 
कारण पृष्धने पर शिष्य ने कदा, कि महाराज ! मै वडा भाग्यशाली 
टू, कि मेरा गुरुदेव अन्तर्यामी है । क्योकि चाप को ज्ञान हो गया है । 
कि कल तक्र हम जीवित रहेगे । वरना आप ने स्वयं बतलाया था । 

सांस सांस हर समरिर, व्रा सांस न खोए । 

क्या जानू" कोई अन्त का, यही सांस न होए ॥ 

गुरु पर शिष्य के उत्तर ने बड़ा प्रभाव डाला शौर उसकौ आंखों 
से सू ट पकर पड़ रौर कहने लगा : वेट ! तू अच्छा दै । लो दस 
कार्य को अमी समाप्त कर देँ । कल तो भगवान केहाथमें है। 

हम मं कितने हैँ जो आात्मकल्याण के कायं को भविष्य के लिये 
नं ददते । कोई कहता दै पच्चास वषै तक तो श्रौ -वेदों ने 
गृह्य मोगने की स्वीृति दी दै । तत पश्चात आत्म चिन्तन हो सकता 
दै कोई कहता है पचपन वर्षं कौ आयु से जव पैनशन दो जवी । तव 
तक नित्विन्त हौ कर इस घुन मे लगेगें । कोद कंदता दै बेटे दुकान का 
कायं व्यवहार संभाल लेग, तव निश्चिन्त होकर ध्यान समाधि भं 
ठा करेगे । वह्‌ कितनी भूल दै । कवि लिखता हे । 

जागना है जग ले-इपल।क के सीया तले। 


हशर तक सोता रहेगा-खाक के साया तले ॥ 
किसी प्रेमी मित्र से कद चल्लो संग मे चले' तो प्रायः यह 
उत्तर मिलता दै अव नही. किर कमी, फिर कमी कने वाले ने यह 
विचार नहीं किया कि इन शब्दो के कने वार्लो ने श्रति सुन्दरः श्रवस 
हा्रसेखो दि करिए कमी कदबै र च्यु समात्‌ करः दौ श्रौरश्रत 
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७१ (७१) बाक्री नर्म रहुँनमेतैत्रास्न्‌ रदे। 
से यांस वहाते २ दस संसार से चले ग्ये। न मूड़ी सल्ली न राम। 
यह पुप्तक्‌ [ब्रह्म पथ प्रसाद्‌) चक्रिं अधिकतर अध्याक्तिक 
त्तत्र से सम्बन्ध रखती है । अरतः इसमे उसकी ओर ही संकेतरै। 
दमे इस बात पर विशेष सूप मेंध्यान देना चाहिये मि अवक 
फिर कभी सही- कहना वड़ो भयानक भूल है । अध्यत्मिक करी 
केक्ियेतो यद्र धारा शण्टके तुल्य दै। हम अपने सन्धु य्‌ 
भाव रखना चदिये किव नरी, तो कमी नदीं । प्रायः मनुष्य ४ 
स्वभाव मेँ क प्रकार की घुचियां होती है! परन्तु मै सममा 
ह । सवरसे वड़ा दोष तथा दुगुणा समय को टालने का है । अध्यास 
उन्तति के लिये तो यह दोप तो अति हानिकारक दै। इसे मुरि 
प्रप्र क्रि विना सफलता प्राप्त करना सभव नदी-स'सारतीः 
अवस्थस्य में वांटा गया है । भूत वतंमान-मविष्यत। परत 
हम केवल वतमानः;से लाम उठा सकरते दै । भूत.वह्‌ जो गुजर ग 
ओर्‌ किर वापिस चाना नदीं, मविष्यतके सम्बन्य मे हमे ज्ञा 
नदीं कि कैसा दोगा? हमने अने जीवन में क्या घु देखना 
इसपर आशा रखना मूल दै । वतंमान दही हमारे काम की वसतु 
अतः हस से अधिक से अधिक लाम उठाना चाहिये जो भाईष 
कद देते दै। अमी तो नदीं फिर कमी देवद्ग क्या 
समय ही नहीं मिलता, पिर समय मिलने पर कर कलेव 
व॒द अति मूल कस्ते द ओर अधनी उन्नति का द्वार बन्द कसे 
है। यह्‌ तो उसी ध्रकार कौ वातै कि एक मबुष्य नदी ॐ 
किनारे पानी पीने के लिप" बैठा, परन्तु जो पानो चला गया दै उ 
सम्बन्ध म तो पश्चाताप करने लगा ओर जो अनि बालारै 


उसको प्रती्ता करने लगे परन्तु सामने वाले प्थासि प 
3 पानीसे अनी पसि 


एक व्यक्ति खडा कह रहा था 


हया शोकं ! यदि यह वात हष 
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(७२) जव तक्र कि तन में जांन-रगों मेँ लहू रदे । ७७ 
न= =-= =-= = 
को दस वषै पृ प्रतीत होती तो आज हमारी अनवस्था यद्‌ न होती, दस 
सम्बन्ध में वार २ कहते ओओर्शोककप्तेर्‌दो घण्टे खो दिये" ए 
बुद्धिमान ने उसे का कि अवयू' कटी कि यदि दष वष तथा दो घंटे 
पूवं इससे ज्ञात कर पाताप्यादि कल कोयू' कहं देन, कि यदि दस वपं 
एक दिन प्रहे ही पता लग जाता इव्यादी, मला यह्‌ भीं कोद बात दह । 
ननु नच(्रगर-मगर) करने से क्या लाम है = सेतोदम यू 
कद सकते दँ कि यदि हमारे द्‌दापडराद्‌। इत्यादि मृयू करा प्रास न वुन्‌ 
जाते, तो.च्ाज दी हम श्रपना एक नगर बसा लेते । जो हो गया सो 
हयो गया ईस से ज्ञान प्राप्त कर सक्ते हो । परन्तु शोक प्रगट करना 
व्यथं ह | 1 
मोन्ने माई ! जो समय वोत गया उघकी चिन्ता मत करो । 
वर्तमान क्षण, पल, घड़ी को करयो व्यथे ग॑वा रहं हौ । च्रव एसे बल 
शरोर शक्ति से कामकफरो, जो क्रि पिधलौ कस्मै को पसं कर दो । 
आत्मिक उन्नति के सम्बन्ध मेँ यद ठीक दै क़िजो भारम्मिकं आच भे 
ही अपने को इस मे लगा देते दौ वह बडे भाग्यशाली होते हे । वहं ऊचे 
धिकार को प्राप कर लेते दै। 
भजन 
प्ञ पल करके एे बन्दे, तेरी आगु घटती जवि । 
करना दो धर्मं जो कर ले, नहीं ए पीय पछतावे । पल पल" 
हरिप्चद्ध धर्मं की खातिर, धिका भंगी कै षर जाकर । 
भ ५९ 
सव राज व रानी पुत्र, सत्य धमं नहीं बिकबाए ॥ प पल्‌ 
परहलाद भगत धृ पूरण, ने किया धमे का सेन । 


श्रवण ने धर्म के कारणः दै पते प्राण गंवाए ॥ पलत पलः“ 
मूष्वज ते धर्म कमाया, श्रारे से सुत चिराया । 
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७८ (७३) तेरा ही जिक्र ओर तेस जुस्तज्‌ रहे। 
= 


---------- ~~ 
सरखजर सं करवाया, उस बाल हकीकत राय ॥ पल प्त 


सीता जी राम ओर लकमण, रहै चौदह वरस तक ही वत्‌। 
क धमं की ओआंक्ञा पालन, दुख से नदीं घवराये ॥ पल पे 
गुरू गोविन्द सिंह ने प्यारे, आखों ॐ अपने तारे । 
दोनो ही धर्म पै वारे, दीवा मरै चुनवाद्‌ | प्रज्ञ पल " 
गुरू व्यजन तेगर बहादुर, ने धर्मं की रक्ता खातिर । 
यलिदान करिये अपने सर, वे पदवी अमर की पारे | पल पह 
बन्दा बह वीर वेरागी, जिस की थी समाद्वि ल्ञागी। 
देह उसने धमे पे त्यागी, अंग अंग सारे कटवाये ॥ पलः“ 
सेवा जी धमं नहारेः कर्हा हैँ बह प्रताप प्यारे । 
सुख त्यागे जिसने सारे, जंगल की पत्तियां खाए ॥ पल्ल“ 
इस धमं की खातिर भाई; छरी लेव राम ने खा६। 
द्धा नन्द्‌ ने मेंट चद़ीई, छाती पं गाल्िय। खदि ॥ पल" 


दयानन्द ने धमं को पला, वेदों का दीपक जाल्ला। , 


पिया अन्त जहर दा प्पला, कातिल को भी है छंडवाए ॥ प 
चन्दन को रगड़ो जितना, वह महकेगा ही उतना । 
तप तप करके दी सोना, वह विषन इन्दन बन जाए ॥ पल 
एक मनुष्य अपनी आरिमिक उन्नति केलि ये ङु नही 
रहा । प्रतः उठता भी = बजेदो। देवं योग से उसे अन्ा सक्ष 
मिल गया ओर उसे विचार या कि कलसे श्रत उठना आरम्भ क 
देगे ओर आत्म चिन्तत करे गे । दूसरे दिन प्रातः जाग घुल 


कट्‌ द्या 
६ ॥दया, अच्छा जज तो नीद्‌ का कुच आनन्द्‌ ज्ञे लं कल सदी 
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(७४) देह गेह की सुद्ध नदीं दरूट जाय जग प्रीत । ५६ 
इस मलुप्यक्ी मी कल कभी नहीं वेगी । याद्‌ रिय, सौ आज 
आप्स्म नदीं करता, वह्‌ कल भी चार्म नदीं कर सक्रता. जो कल नहीं 
कर सक्ता, वह परसो मी नदीं कर सकता, उस कौ आयु राज कल 
करते ही वीत जावेगी। किर शोक प्रगट करने से छुं हाथ न 
श्रावेगा ।” 

कट दुकानद्‌ासं ने वोडं पर लिख कर लगाया हुता होता दै “नकद 
श्राज उधार कल वह्‌ तोयद शष्द्‌ गाहको के जितलाने अथ, किं जौ 
नकद द्‌(म लाये हौ वो अपनी इच्छा की वस्तु आज ले सकता हैमरौर 
जो उधार मागे वह कल आ्राये । कल आकर उधार लेने का ताव्ययं यह 
हैफि वहकभीननलेलकेणा। क््ंफिकन्न तो कभी खातीही नदीं 
छतः अपनी सादिक उन्रतिमें ज॒रा भी देर न लगाकर इसी क्ण में 
ही लम जाना चादिये । इस सम्बन्ध सें एक कहानी हैः-- 
एक जूता वनाने वाले ने किसी को जूता बनाकर देने 
फा कल का समय वतलाया । वह दूसरे दिन गया तो जूते वाले ने 
कटा कलः इसी प्रकार कदं दिन यदी उत्तर देता रहा । वह वडा चकित 
हु । एक दिन फिर जव्‌ वह्‌ गया तो मोची उपस्थित न था। 
उसका पुत्र वैठा था उससे पूछने पर उत्तर मिला “सुनो जौः। 
कल का वायदा तो गलत दै हम एक कीकर कौ वृत्त लगागे' । 
वह जव वडा होगा उसकी द्याल उतारे ये उस से ;चमडा रंगेगे 
इस चमडे से ्रापक्रा जूता बनाएंगे वह्‌ बेचारा निरुत्तर हो कर चला 
गया । जव मोची घर परहैचा तो पुत्र ने बड़े गौरव से कदा, कि मेने 
एकर गाहक को इतना लम्ब। वायदा क्षिया दै करि उसक्रा बरसों तक हमे 
छोई तकाजा न होगा । बाप ते उच्तर सुन कर पुत्र को डंटा, ओर कहा 
मन्द बुद्धि । तूने बुरा किया वह समथ तो फिर भी आही जावरेगा, परु 
कल तो कमी आ ही नहीं सक्ता । ` अतः कल तक काम को शलने 
कार्थं यहद फिदहम इस काम्‌ को करना दी नदी चाहते। 
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८० (७५) नारायण गावत फिरू प्रेम भरे रस गीत । 


अआस्मिक उन्नति के काम का ता कल तक टाना ही बुस है - 
फ़िर वह लोग क्रितनी भूल कस्ते हैँ जो बुदापे में इती भ्नोर अग 
सर होने कौ आशा रखते हँ । पहले तो दमं ज्ञान दी नही, के हमार । 
बुदापा आना भीहै या नदी । सम्भव है हम वृद्ध होने से पूवं दीह! 
संसार से चल वसेगे । दुसरा जिस कायं का अभ्यास युवास्था मेँ त च 
किया वह बुदापे मं कभी हो ही नदीं सकता । तीसरा बुापे में शरीर ४ 
निवल दद्रीयां शिथिल रंग दीज्ञे पड़ जति द। हदय मस्तिष्क दुयैह ॥ 
, होने लगता हँ । बुद्धि भी काम नदीं करती तथा विचार शक्ति सं 
हो जाती है। र 
रतः उत्तम समय त्रासिक़ उन्नती का आज हो है । नहीं ९९ 
यदौ पल शरीर इसी त्षण हो दै । जो आज काम करना नदीं चाह 
वह कल पर छोड़ते हँ । वह यह्‌ नही समभते कि कल तो हमारे पास र 
राज बन करी च्रवेणा । जिन म॑नुष्यों ने इस जीवन के उदे 
को जान लिया दहै। जीवन रहस्य को समभ लिया है कहे 
भूत समय का शोक नदीं करते । वह अपना काम॒तक्राल श्रारम्भ ह 
करदेते दै। श्रयो किवे जानते द फिजो प्रस्तुत मिनिट है वो अते १ 
मिनिट में भूत बन जावेगा ओर उसको वापिस लाने की स्वयं प्रभू का # 
भी शक्ति श्नीर सामथं नदी मनुष्य का तो कना दी कया है । 
श्रत प्यारे ! वतमान काल मे जाग, उठ । हाथ हिला, आचरण 1 
कर) न तू. वीते समय कोरो, ओर नयावीकी इच्छा से नाच। ॥ 
तेरे दाथ से वतेमानही दै इस से लाम उठा, फिर दिख तेरे सार¶ 
मनोरथ सिद्ध होगे । ओर तेरा जीवन सफल हो जवेगा । जिस क्रिसी त & 
उन्नित कौ दै अथवा जो कोई आगे वड़ा दै,जिस छिस ने श्स संसार ॥ 
५ पाया है या जिसने अपना परलोक सुधारा दै। इस वतंमानकाह 
ही लाभ उठाया हे । यहं नियम लाखों वपं पूवं मी था आज भी दै। | 
अर्तः वतमान कालम लाम उठाते हृदे लोक-परलोक दानीं भे रज्ातिकरो। ` 
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(७६) दिल तेरी सुदवत मे दो आलम को अुलादे। , ८१ 
काल करे सो राज क्र, आज करे सो अर 
फाल कल के हाथ है, हरी, करेगा कव ॥ 

कच जूघारी सागर्‌ के तट पर जत्रा खेल रहे थे । ए न्थोपारी 

हां से गुजरा तो क्या देवा । एक मयुप्य सागर मे गोता लगाकर 
गली भर लाता हे । जु्ास वह भोली वीस रू° देकर ले लेते दै । 
अव व्योपारी ने गोता खोर से कहा! मेरे लिये भी सागर में गोता लगा 
र भोली भर लानो । मै भौ २० रु० भोली फ देकर ले लगा । गौता 
बीर ने गोता लगाया, भोली भर लाया वह व्योपारी“को देकर २० ₹० 
लिए ठो भोली को खोला; देखा, इसमें पत्थर श्रौर कोडिया ह | फिर 
योपारी ने गोताखोर से कदा ओर गोता लग्नो, गोता खोर ते भोता 
'गाकर भोली भर करदो श्यौर २०रू०्ले किये । उसे व्योपारी ने 
खा फिर कौड़ीयां निकली, श्रव व्योपाशी के पास्त रोष १६ रू० ये। 
ता खोर से कहा कि अव मेर पास केवल १६ रू० दँ यदि स्वीकार 
† तो एक गोता रौर लगाकर शलौ भर लश्नो। एक ₹० किर 
मौ ्याकरदेदूगा। अव गोता खोर ते गोता लगाया । भोली 
रकेदौी। १९रू० तेलिये। अव व्योपारी ने खोला देखा कौड़ीयों 
¦ साथ एक गोल पद्थर निकला अव पल्ल कोई दाम ही नदीं रहा, 
ह परथर का गोला ले कर एक दुकानदार के पास गदा । गोला दिखा 
र कदा सुमे चारपैसे देदोमेंरोटीखाल्‌गा। उसने कहा निकमा 
ध्यर है मै कया करूगा। दूसरे दुकान दार ने दूर से देवा उसने 
ला फर कटा पांच रू० मेँ दगा । परथर्‌ मुके दे दो \ अवं व्योपरी 
। समभा यह्‌ परर कई मूहयवान वसतु है पुतः जौहरी ने देखा उसने 
हा एक लाख रूर दृ-णा । प्रस्तु व्योपारी ने देने से इन्कार कर्‌ किया 
न्त में राजा तक सूचना हर । राजा ने बुलाया. पत्थर देखा | 
योपो से कहा “देखो ! मेर दीरे-सोने-ल्ये के कमो मे चलेजाच्ा 
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२ (८७७) मजहव दै यदी च्रीर मेसा इमां भौ यहौ है । 
~~ 
जो वह भरे हे हँ एक घंटे मेँ जिस कद्र उठा सकते हो उशा जो यहं 


¢ 


पद्थर सु को देदो। अवराजाने मन्त्री को साथ दिया पहले दीरौ । 


का कमरा देखा रौर विचार कियाकिं यदि चार मजदूर ओर दो 
॥ 1 ५34 # खं ज्‌ >. 
गाद्ीयां उठावने को लगा दृतौ यद कमरा खाली हो जावेगा । किर 


दसरे कमरे मे गया, देखा, सोने कौ अशरफ से मरा प्डा देतो, 
+ 


साचा आठ आदमी ओर चार गाद्या इस के उठाने को लगा द| 
तो यद्‌ कमरा खाली हो जावेगा । किर रूपया के कमरे में गया तो 
सोचा फ यदि सोलह आदमी राढ गाङ़ीयां लगा दू तो कमरा यह भौ 


खाती हो जवेना । इसी प्रकार से सोचते २ उनासढं मिनिट वीत 


गये । अव मन्त्री ने कटा केवल एकमिच्ट जापका शेष दै जो उानाह | 


उटाज्ञो । अव जलदौ से दो सुढौ रूपया कौ मर लीं बाहर निकला 


ता उम्हं गिना गया तो उनासट रू० निकले जो खरच कयि थे । 


>रोपारी हाय २ करता इमा जा रदा दै । मेरे दीरं के कमरे, मेरे सोते ¦ 


ॐ जीर अशरणा के कमरे । रूपया के कमरे, मेरे हाथों ही चले गवे 


पर जँ युष परो्राम बनाता रहा । पल ही काल बन गया । रि, 


पच्छताए होवत कया है , लव चिड़ीयां चुग गई खेत । 
गया वकत रिरि हाथ आता नहीं । 
सद्‌ा एेश दौरां दिखाता नहीं ॥ 
इन्सान खोक वक्रत को पाता नदीं कभी । 
जो दम , गुज्ञर गया, बह श्राता नदीं कभी ॥ 
वक्रत ` पर क्रतरा है काफी, अ्रवरे खुश हंगाम का । 
जल गिया जव खेत, मिह बरसा तो किर किस. काम का॥ 
आज कटे मे कल मजुंगा । कल के मेँ काल । 
आज काल मे करत ही, अवसर जासी चाल ॥ 
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(७८) कवर तू काहे उरे, खर पर सर्जन हार । ८३ 
४ 
भजन 
दुनियां यह कम॑कतत्रहै, कोई सैर गाह नहीं | 
जब तक है सांसतनमे, प्रथु कों ला नहीं॥ 
खंश किस्मत से है भिल्ला, चोल्ला मलुष्य का यह । 
जीती हई भाजी हे यह, इस को हरा नहीं ॥ 
चोर भिद है काम, क्रोध, ल्लोभ मोह की । 
खेली अगर यह खेल, किरि तो षस फसा नहीं ॥ 
सत मस्तहो विषयों का सय, पी करके रात दिन। 
ए वरे्ठषर दम के तेरे, कख भी पता नहीं । 
धन माल जिस पे इस कदर, भूला हुमा है तू। 
यह तो किसी के ग्रान तक्र, हमरा गया नहीं ॥ 
तृष्णा न यह मिटेगी, न मोग होगे कम । 
लेकिन तू दी मिट जवेगा, क्यो समता नहीं ॥ 
करना हो ध्म ॑जो विष, वह करले आज ही। 
चल का तो इख पता नहीं, होमा किया नदीं ॥ 
दे भूत --वतंमान--भविभ्य ननो कालो के स्वामी मँ कितनी भूल 
न रदा । सममत था कौ क्याजरदौ पडी दै पहले इस संसार का धन 
माल संप्र कर लै फिर भविष्य का भी विचार कर्‌ लेगे । इस संसार के 
लोम-मोह ने सुमे कीं का ना कला जब दस संसार क धनमाल को 
, संग्रह कर लिय तो उसके फे मे एेसा फंसा कि भविष्य की तयार के 


लिरे श्नाजक्रल करनेलगा । विचार आतां धा वसं आज्‌ यहं संसारिक 
` कायं कर लु | पिर स्वतन्त्रता शे जाविगीपरस्तु इस से अगले दिवस 
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८४ (७६) हस्ती चद्‌ कर डोल्िए बूर भसे हजार ] 





रौ न ६ [3 त 
चर कोड्‌ अवश्यक कायं निकल ओाता था ।करिर से दुसरे कलकाभ् 
शावादी हो जाता था। समय तो स्थिर नदी रहता। यू तो संपाए 
कोड वस्तु मी स्थिर नदीं] परन्तु समय तोमागादहीजा रदा है । मैग् 
वाले समय पर भरोसा करता रहा वद्मीन से लाम न उठाया । 

प्रसुने हमें यस्त दिया , समय हं जिका नाम । 
वे नर नागी धन्य है; इससे सेनजो काम॥ 
प्रभुम नेदेला , मेप पड़ोसी जो मुक से आयु मेँ कम धार 
घन भालमें मुकसे वड़ा हत्राथा। चअकम्मात्‌ इष संसार सेस 
गखा । जिस धन-माल के लिये वह रात-दिन एकर करके लगा ख 
व सव का सव यहां पड़ा रदा । उस कौ मृघयू ने मेरी शओँखें खोहः 
भगवान ! सँ अव्र सममः णया हटि इस क्त पर विश्वास करना मू 
खता है। मैंने सव्र कल वाली रट लगानी वन्द्‌ करद रै! अ 
ही अपनी आस्मिक उन्नति श्यारम्भ कर्‌ दी दे । मेरे अव संसारके 
भौ चल रहे दै । परन्तु अव मै उन मँ ्रासक्त नदीं ह| मै देखता हज 
व्र मेरी आादमा उन्नति कर रही है सोथ ही मेरे संसारिक कार्य ४ 
वैसे चलरदे दे | 
रमु । अव मेरे होश ठिकाने आ गरे दै अव चाप को कृषा 
रदनीं चाह | अव मेँ स्कृ उन्रति कै सुख पर पहु" जांङंप 
~ : यारो सफर का इछ सरो सामान तो कर-- 
जाता कहां ह तम को जरा याद्‌ तो कर । 
ख्याल जादे सफ़र रख, अद्म को जानां हो. 

:, जले नजादे गा ्यासे,तो पायेगा फिर ` 
नते ह खाक क्यो, निया के कामो $ लिव । 
मिट रहे हो रात दिन, यो, म नुमे रिषे । 

01260 0/ © 
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(८०) कवीर कया मेँ चिन्त द्ू-हम चिते क्या होए ८५ 
ङुख वहां के भी लिये, या सपर कुह यहीं के वासते । 
दपि दुनियां भँ एष हो, खोटे दामों के लिये ॥ 

दिनिको षि 2 के गोज्ने शाम किया। 

क्राम काप्रन करोह, काम किया॥ 

हेफ दो रोजा जिन्दगी के लिये । 

हमने व्याक्यानं एेहत्माम क्रिया ॥ 


अफ़सोस जवानी की, न इ गौर हृद । 

होनी थी नो कैषएीयत, वहरे तौर हई ॥ 

दातो नेश्िया कसु, जदा होने का । 

श्लों की भी ्रव हम, से नज्ञर द्र हई॥ 
मालो जर यू" पड़ा, रह जिगा दहर मे । 

काम ्रायेगा बही, रखा है जो जादे सफ़र ॥ 

एक दिन ही खाक मँ मिलना, यह सव इद खाक हे । 
दौलते दुनियां पे नाजा, क्यो ५ इन्सां शस कद्र ॥ 
क्या कम दुनिया से, साहिवे मास गरे । 

दौलत न गई साथ, न इत्फा्ञ गरे ॥ 

पवा के लिषद त, फिर अये सब लोग । 
हमरा अग्र गरे, तो अ्रमाल गए ॥ 


~~~ 
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<& (=) मेत चिन्ता ह्र करे, चिन्ता मोहेन होए। 


[प्‌ ४. ५५ "=== =-= =-= क 
दध भवो द नदीं, काल जो पुनो आन | 
कहे नानक रिरे, क्यो ज्ञ मजो भगवान । 


भजन 
उ जाग मुसाफिर मोर-मई-्रब रैन कहां जो सरोषत है । 
जो जागत ह सो पावत है-जो सोवत है सो खोधतहै। 
उठ नीद से अखियां खोल जरा-ङल अपने प्रथु बल ध्यान लग्‌। 
यह प्रीत करन की रीत नही-प्र्ु जागत है त्‌ सोवत है। 
नादान यगत करनी अपनी-रे पापी पाप मे चैन का 
जव पाप की गट्ड़ी शीश धरी-फिर शीश पकड़ क्यो रोवत ह। 


सुन्दर पंछी धत्त पर लियो बसेरा आ्रान । 
` रात रहे दिन्‌, उठ गये- तयू इटन्व सब्र जान । 
देम्‌ शमू । 
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(८२) जो भले दै वह बुर, को भी भला कहते है। ८७ 
चौथा उपदेश 
“सष्यास्िम्त" 
भ्रू करत्यनित कितयो योग उग्राशपासा सो मिथो अरणं सातो 
संयद्विशो वदव्रन्त युध्मा श्रादिन्नम इनदर यन्ते अभीके ॥ ` 
च्र० मं०णष्रे४्मंण 

साव्थः-योगाभ्यास के विना बुद्धि नदीं वदती है नौर बुद्धिके 
धिना धन तथा त्मा की सिद्धि नहीं होती, तथा विया पुरूपीथ चौर 
न्याय क विना प्रजा का पालन नदीं कर सकते द । ४ ॥ ध 

जो सल्ल च्रास्मपथ के अमिलापी हैँ जिनको परभु से प्रेम कएने 
फी रच्छ है जिन प्रयुध्राति कौ मावना रहती हैजो सभ्यालिमक रूपमेँ 
उचा उठना चाहते है उनका साधन है योग । योग के श्रध ह मिल्लाना 
जोढना, (किसी को मिलना या जोडना) ात्मा को परमास्मा से मिलाने 
जोड़ने का नाम योग दै । श्री विनोवा जी गीता ध्रवचन पुस्तक म योग 
का रास्ता जीवन के सिद्धान्तो को व्यवहारं लने कीजो कला या 
युक्ति दै सक्तो योग कते है| 

योियां सोध ली जीवन कला । 

योग सीखने या योग धारणे फ भावना बहुत व्यक्ति को उठती `. 
है शनौर कर स्थानों पर योग च्ाश्रम्‌ का सखुलला बताया नाता हैकि .| 
योग के अभिलाषी दस लाभ कारी विद्या को प्राप्त करना चाहते. ६ 
परन्तु चष्टे प्रायः सफलता नहीं होती । कु समय वो व्यक्ति स ; 
अन्य सम्भग्वित क्रियाएं करते है परु जव अधिक लाभ नह £ ¢ 
तो इसे छो देते द । इस पर विचार करता है किं अन्दे सफलता श्यो 

नदी होती ठ 

। 4 ङे साधक प्रेमी जो आरम्भिक. आवश्यक वाति है उन पर ` 
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<< (ठ) न बुरा सुनते दै अच्छे - च बुरा कढते हैँ 
ध्यान नहीं देते, जो क्रियोग के लिदे च्ाघार शिला दँ । जिस क्तु कौ , 
नीवन दो वो उपर कैसे उठ सकती दै जिष वृत्या पौधे कौ जडे'दहीन 
हं वो केसे फली भूत हो सकता है किसी सहल-या मकान ने खड़ा 
होना है-अपनी श्वीव पर-जिख मकान कौ बुनियाद दहीनदो बो कैसे 
खड़ा रह सकता है । अतः योग साधना मी बुनियाद शिला धार के 
चिना सफल नदीं हो लकता, अव वो बुनियादी नियम बतलाते हँ जिन 
पर ध्यानन देने सेकु लाम नदीं होता गनौर जिन पर अ॑चर्ण करने 
सेऽयोग में सफन्तता प्राप्त करता है । 

१-शरीर का स्वस्थय दहानाः- जिस का शरीर स्वास्थय हैवो | 
योग का श्मधि कारी दै। स्वास्ययकेलिये दो वाते आवश्यक दै एक ¦ 
उचित हार दूसरे कब्ज न रहने देना । अहार के ठीकन होने से 
खाश्थय भी खराव होता रहता है ओर कव्ज्‌ भौ उतपरन होती दहै। 
जिस व्यक्ति को अरनीण-(पाचकर शक्ति मन्द होना) रौर कच्ज्‌ रती ह 
वह्‌ योग के योग्य नदीं हो सकता । 

प्रायः रोगो का कारण-अधिक खाना दै । हमारे शास्र अधिक्र 
लानो का निषेध करते दै । न अधिक खाने सेन वहुत कम खाने से 
योग हो सकता है । अर्थात आहार न वहुत अधिक हो न वहत कम 
खाना । पेद व्यक्ति के लिये पाकशाला एक ग्रह के समान होती है उनका 
बावरची.इस मन्दिर का पुलारी होता दै खाने का मेज उनका देवत।, 
शौर उनका पेट पपमास्म स्वरूप होता दै, जिस प्रकार तेल के अधिक , 
होने से लैम्प की लो रूक जाती हे चर इन्धन की अधिकता से अमति . 
बु जाती दै । इसी प्रकार शरीर को आहार ठीक न देने से हानि! 
होती रै । जो श्मादार हम खाते है इसका ष्यूल भाग मल केः रूपमे , 
निकल जाता है चौर स्तम माग सूत्र पसीना तथा श्वास दवारा चला , 
जाता दै । अतः मू मौ मनुष्य को यथा नियम राता रहना बाह्यि 
ओर पसीना भ. भली प्रकार च्राना चादिये । ओर श्वास भी शरीर से 
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(८४) प्रु का नाम जपते रहना । त 
पूणं रूप से भर र निकलना चाये, शरीर ऊ हि पवित्रता तथां 
सफाई कौ अति आवश्यकता है । जो आहार सेवन किया जाये, वर्तन 
जो प्रयोग क्रिये जाये, वायु जिस से श्वास उच्छास, पानी जो पिया 
जावे, निवास स्थान, पहनने के वस्त्र तथा विस्तरे जिन पर आराम 
क्रिया जाता है इस सव वस्त्रो की सफाई-तथा पवित्रता ` अति 
श्रावश्यक होनी चादिये। 

२. योग सिद्धि के लिये मन ठीक हो मन की ठीक अवभ्थां जहां 
यौगिक क्रियाच्रों के लिए अति च्रावश्यक है वहां शरीर का ठीक होना 
भी आचश्यक तथा लाभकारी दै । मन को स्थिर करने के लिये शास्र ते 
स्रनेक उपाय वताये हैँ । योग शात के ९चयिता पतजली ऋषि ते इस के 
लिए पांच यम-पां च नियम बताये दँ । यदि इन पर पूं रूप से आचरण 

किया जाये तो मिःसन्देह मन ठीक च्रवस्था पर आजविगा, फिर योग मेँ 
उन्नदति के हीने में कोई वाधा न होगी । यम-नियम निम्नलिखित है 
यमः--अदिन्सा“सत्य-स्तेय-त्रह्म चर्य“पसियरहः । 
नियमः-शोच-सन्तोप-तपस्वाघथाय ईश्वर ध्रशिधानः। 
| मन कौ ।वचलित करने के लिये वहार से ्राक्रसण होता है 
ओर अन्द्रसे भी। वहारसेतो सांताखि दव्य (भाति) अर 
अन्य प्रलोभन होते दँ खर न्द्र से व्रिचार चक्रि मन पर दोनो चोः 
से आक्रमण होता दै अतः दोनो शरोर से रक्षा कौ भीः आवश्यकता ह 
इसी कारण से योग के रचयिता ने यम-नियम प्रथक्र २रकसखे ह भादर 
के ्क्रमर्णो को रतता्थं यम च्रौर ऋदर के आक्रमणं की रक्तां नियम 
। ६ । बाहर की च्राक्रमण प्रायः यह होते द । 
। ९. दूसरे से विरोध करना लदाई मगङ्ञा करता । द्र प-भाव 
श॒ता के श्रावेग में अकर मार पीट करना, । इन सव दोषों का उपाय. 
यमका पला यम चर्हिसा दै । जव मनुष्य स्वयं किसी को दुःख-कष्ट 


पद्‌, न कमी अपशब्द्‌ बोले, न किसी के प्रति बुरा विचार धारण करे 
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६० (८५) चिष्य सतसंग करना } 


तब विरोध-लङाई भागड़ा उत्पन्न नदीं हो सकता, जव सअर्हिसक्र भाव 
पुरस्य दद्‌ तथा स्थिर हयो जाते ह तव उसके निकट वतीं हिक जीव 
भौ वैर भाव से रहित हो जाते दै। । 
एक स्मय स्वामी चिवेकानस्द्‌ जी मक्शराज को इस वात कर 
बड़ा टुःख हु कि उन्हें अभी तक ईश्वर दशन नदीं हुए मगवान ग्री 
अनुमति अभी तक प्रात्त नहीं हदं । उस्‌ समय वो पारि्रजिक जवन 
मे उन्दोनि अपने आपको धिकारा रिम कितना अभागाद्रुजो मनुर 
शरीर पाकर मी इैश्यर साक्ञात कार न कर सका । अतः उन्दने बने 
परेश किया, सूयीस्त दो चुका था । समस्त वन अंधकार मय था।| 
स्वामी जौ भूख से व्याङ़ल थे डछ स पश्चात्‌ उन एक सिद द 
पड़ा । स्वामी जी हप से गद्‌ रदो उठे ओर दिल में ५१ भगवान 
सौक समय पर इख शेर को मेजा दै । वेचारा भूखा दै सं मी मलाई 
पर सँ अपने शरोर को बचाऊं क्या १ दस शरीर से श्वर का साता 
नहीं कर सका अतः इसको रखने काको उदृश्य ही नदींदै। स्वगौ | 
जी ते रेता सोचकर अपने आप को सव देने क। निश्चय करिया वो शेः 
के सम्मुख खड़े दो गये उसके स्वाधरूप मे, परन्तु शोर को अहिसार्पि 
तरति उनके दशन से बदल गई । ओर वह दूसरी श्मोर चला गया । कवि । 
लिखता दै । ॥ 
२. दूसरे व्यक्तियों से भगङा-फसाद इस कारण से हो जाता ६। 
कि कोई व्यक्ति सोदा करके सुकरजाता दे । प्रण करके पूणं हीं करत। | 
कम तोलता है कम मापता दै अस्तय सूचना देता ह मूढा दोप ला 
देता दै । वास्तविक सत्य को प्रकट नहं करता । यह सारे दोष कभी 
खड नहीं हो सकते यदि व्यक्ति सत्य को धारण करे तथा अरचरण कर। 
इखलिये दूसरा यम “ससस्य! लिखा दै । जब सत्य के पालन करने से पूं 
परसिक्क हो जाता दै तव वह जिसको वरदान अथवा शाप देता दै षी 


सत्य हो जाता है ॥ 
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(८६) प्रातः काल अमृत वेला जागना । ६१ 


। धातः काल अता 
३. फलाद्‌ होने का एक कारण यह मी होता दै क्रि मलुष्य दूसरे 
करा अधिकार द्रीनना चाहता दै । दृसरे कौ सम्धति पर शासन जमाना 
चाहता है । दूसरे की वस्तु विना आज्ञा विना सूचना दिये उठा लेता 
है।यामू' दी द्वी देता है । इस्‌ प्रकार के कारण ही लडाई भगडे 
चनौर फसाद्‌ की बुनियाद वनते है । यद सव दूर हो जाते ह यदि मनुष्य 
तीसरे यम^्स्तेय' फो अपने जीवन मे ाल ले । अस्तेय शब्द्‌ क अथे हैः 
चोरी च करना । च्रपरीत वद्‌ वक्तुजित पर मबुध्य का अधिक्रार-दक 
नही है-उ्ते न तो लेना ओर न लेने कौ इच्छा करना जव साधके 
चोरी का रभाव पूरं प्रतिष्टित ह्यो जाता है तव प्रभ्वी मे जहां कदी । 
भी गुद स्थानें पडे हर्‌ सप्त धन उसे सामने प्रकट हो जाते द 
अधरत्‌ इसकी जानकार मेँ अआ जाते ह| 
। ४. सगडे-फसाद होने का एक वड़ा भारी कारण यहं भीदैकिं 
दूरे की वहू-बेटियो को बुरी दष्ट से देखना रौर उन्दं भगा ले जाना 
पर स्त्री सेश्र्यभिचार करना । इसके कारण बड़े भयानक मग उतपन्न 
हो जाति दै । इन सभी दाधाका उपाय चौथा यम भव्रह्मचर्थं है। 
्रथीत मन वचन च्रौर कमे से किसी भौ समय क्रिसी भी अवस्था मे 
क्रिसौ सी स्यान पर-पर स्त्री के सम्बस्ध्‌ मे कुभावना न करना, किन्तु 
उस को माता-वहनःवेटी कौ दृष्टिसे देखना । इसी प्रकारं शुद्धाचारी 
होने के कार्ण सनुष्ब हर स्थान पर्‌ चरद्र रौर सम्मान पाता दे। 
` ब्रह्मचयं शौर विधा ध्यय॒न का पारस्परिक सार्थक सम्बन्ध दै । वीयं से 
` बुद्धि कुशाग्र चोर स्मरं शक्ति तीत्र होती है । ब्रह्मचयं त से निरोगता 
रौर सपूर्ति की शमपरा्ति होती है । व्रह्मचयै से किचारों कौ परवृत्ता 
` ज्र भावना की निमेलता संसिद्ध होती दै । बरह्मचारी हौ निर्विकार 
शर वासना रदित होता दै । व्रद्मचारो ्र्रमादौ-निरलसी होता दे । 
बरह्मचारी ही आत्म-साधना चरो. जितेन्द्रियता निष्पादन करके सुशित्ता 
ओर ज्ञान प्राच करता दै । कवि लिखता दैभ्- 
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=७) प्रमु से प्रार्थना करना । 
त्र ठ ञ्‌ ना सतकदक- ------ 
चयं सुख सलानं रे-धरणं करो सुजन । 
वि्या-बल-जीवन वड़े--रोग हृदे स्र हान ॥ 
ध॒ ¢ र ५ न्द 
वम-आ्यु-अरोग्यता, श्रार माक्ञ का 2।र₹ । 
ब्रह्मचारी ही को मि्ते-व्मवारी दुश्ल भार ॥ 
सारे जग्मे देखा है व्रहमचर्यं॑का मान । 
बरल-अआयु-्ररोग्यता सवं गुणे की खान ॥ 
५. पांचव। कारण भगदे-फसाद्‌ का यह होता दै कि मुय 
हृता सा धन कमार उसी पर आसन जमाकर वैठ जाता दै । क| 
से मकान मोल ले कर अपने अधिकार मे कर लेता है । वहूत स 
भूमि ्ातकर क उस का स्वामी वनक्रवैठं जाता हैक 
सारौ अपने हौ स्वाथैमेंलगा लेता दै। न दूसरे की सहा 
करना, न दान देना । न दीन दुखियो कौ अवस्था को देख क 
उन पर दथा करना, वन्धू वग की सहायता तफ़ न करना, यदि मनुष 
पांचे"यम परिय को धरण कर लेवे(ख्भत घन को संह न कल 
तो सव गङ्‌ दूर हो जाते है। अपरियह का माव पूणं हो जाने ¶ए। 
साधक को पुवं जन्म की सव वाते ज्ञात दो जातो दै] थत तै पे 
किस जन्म म था, मनि उस समय क्या २ कां शये । यह्‌ सभी स्मरण 
्राजाता है। ओर इस जन्म की वितो वातः भी याद्‌ त्रा जाती ह 


बजाया जाता है श्रौर कही 
जाता दै कि यह नर तारीख (अन्दोलन) दै परन्तु हमारे ३ त्र 






म ग्रधाःकस्य खिद्धनम्‌. 


ह यजु, =| ६.1.) मथ 2 
अ्थातः-दूसरों के 


घन ध 
7 रा लालचन'कर। च्रागे कहा है ते| 
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<=) माता पिता तथा वड को नत मध्तक दो कर नम्र करना । ६३ 





~~ त्----5 
लयक्तेन मुजी शा-थरीतः-त्रपने मोग पर सन्तु रहे । वतमान साम्यवाद 
स यह दोष है इसमें तो गवर्नभट दृन्ड की शक्ति से दौलत मन्दो कौ 
कमाई को क्वीन कर दूमसे को देना चाहती है इतका परिणम्‌ यद्‌ होता 
लोर्मो की अधिष्कमानेकीरूवी ही उन्न नहीं होती, उन योग्यता 
कमह जाती दै परन्तु जदं यह्‌ भाव वनाया नादे कि क्रमाना भी लव 
है परन्तु उनको जोड कर नदीं रखना, परन्तु वाट देना दै कर्योक्रि यदं 
मनुष्य का क्तभ्य करि श्ुम कामों में लगावे, तो पेली अवस्थां केवल 
मनुष्य का धन कमाने का उपाह कम नदीं होता, परस्तु स्ववं बांट देने 
से उवे प्रघन्नता ब्रोर आसिक शाति प्राप्न होती दै श्रौर उत्साह को 
वातो है । बुद्धि शद दोकए रतम विचार प्रगट कप्वी दै खतः यह्‌ 
समाजवाद्‌.की उत्तम विधि है । ९ 
हमारे ऋछपिवां की बुध कितनी महान खर उत्तम धी केसे सुन्दर 
साधन आर उपाय हमारे लाक-परलार दानीं प्रहार की उन्नति के लिए 
बताए हैँ । खरौर यह साधन अनुभव क्रिय हण दै पस्तु हम इन बातों 
पर ध्यान न देकर यह्‌ कह डालते दै क्रि यद्‌ तो पुरानी वातं है ' कर्मोकि 
आधुनिक शिका पश्चमी सभ्यता की दै । पञचिमकौ ओर सूं अत 
हता ३ चौर पूवं दिशा से सू प्रकाशित होता दै। अप्र मार्तवासियं 
का वुद्धि पश्चमोरूख चपर अन्धकषर कौ पुजासी वनी ह है च्रज 
पश्चमी लोग जो दभर शारो -वेदो से शिक्त ले कए पुनः किख कर 
्रपनी मुहर लग। देते दै उस प्र दम अपना सर सकरा कर वाह २ करते 
ह च्रोर उनकी वातौ को मान लेते दै । 
जो मनुष्य इन पांच यर्म पर्‌ च्रचर्ए कर्‌ ले, असम्भव है क्रि 
संसार मे उसको कमी कोद वखेडा सामने जये । इनको उपेका करम 
: से आज सव भगे फसाद्‌ देश यर संसार में युद्ध हौ रदे ह| 
अव रहे अर्द्र के भगदे इनका कारण विचारोकी भिन्नता, 


स्मरण रहे प्रत्येक मलुष्य च्पने सदाचार का चुमव अपने नरिच।रसे 
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1 ५ 


हश (=€) निव्य शौच दातन स्नान श्ना । 





लगा सकता है जो उस के हृद्य में उस ससय उठते है क्रि जव वह 
सुध सा वैशा होता दै । अधीत किसी वात पर विचार नहीं करस 
होता । जवर देती अवस्था से मनुष्य सचेत सा बैठा होता है । उस सप 
मन अपनी वास्तविक अवष्थाके अनुसार विचारों का तांता लगात । 
दै । वह विचार हे मनुष्य के जीवन को आगे ले जाने वाले होते ई । 
जो कुछ मनुष्य करता द जेता वह अरां से वतव करता दै । शरोर ज 
भी उसके क्म होते ह । वद सव इन्दी विचारो का ही परिणाम होतेदै। 
मनुष्य के जीवन की नीव उसके वही विचार होते दँ । अतः विचा 
का आन्तरिक आक्रमण जो मनुष्य के मन पर पदता है वहु अति प्क 
होता है । इस आक्रमण का रोक के लिए महर्षिं पतन्जली ने हम ¶ 
पांच नियम बताये ह जिस प्रकार के बाह्य मदे पांच प्रकार के यां 
हरा दूर करने का साधन बतलाया द । उसी्रकरार से अन्द्र के अक्र 
कोभी पांच प्रकारसे बाट कर उनके उपाय के लिए मी पांच निकर 
बनाए दै । ये इस प्रकर बनाए गए हे । | 

मनुध्य के विचार यदि अपवित्र हां चर द्रो का बुरा चिन्ता 
करे च्रीर ईष्या-द्र प-घृणा-प्रतिकार साम्प्रदायिकता को मावनापं हृदय प ( 











इस्पन्न हो । तो एेसे विचारो की रोक धाम के लिए पहला नियम शौच 
वताया है । अर्थात पवित्रता वाहर को शुद्धि के अभ्यास से साधक्र | 

अपने शरीर मे पवित बुद्धि हौ कर उस में वैराग्य हो जाता दै। ब्धः 

उसमें आसन्ति नहीं रहती ओर दूसरे सांसारिक मनुष्यों के संगमे भ॑ 
्रवरृत्ति ओर आसक्ति नदीं रती । अन्द्र की शुद्धि का फल बतलाते दै। 
स्न्तःकस्ण की शुद्धि--मन मं भरसन्नता--चित्त की एकाध्रता । दन्धर 

. का वश में हीना ओर श्रास खाक्ताकार कौ योग्यता होती दै। । 
मैवरी चादि की भावना के द्वारा अथवा जप तप आदि अध 

श्रिसी साधन द्वारा त्रातरि शोच के लिये अभ्यास करने से राग दए 

ईषा च्रादि भूल का अभाव हकर मलुष्य का अन्तःकरण निर्मल ओ 
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(६०) एक हजार निरय प्रति गायत्री का जाप करना । ६५ 








"नट ज्व ् त्नतः 
पवित्र हो जाता द । मन की व्याङ्कुलता नष्ट ही कर उसमं सद्‌ व प्रसन्नता 
वनी रहती है । विक्तेप-दोप का नाश हो जाता है । अतः उसमे आत्म 
दशन च्छी योग्यता चरा जाती है । ^ 
दूसरे प्रकार का जो भवुप्य के मन पर्‌ ्रान्तरिक च्राक्रमण होता 
है वद यह किं ओरसो के धन-सम्पत्ति-महल-माड़ी-वाग्‌-वगीचे-नोकर- 
चाकर-तआरासो जसायश के सामान को देख कर जलते रहना है । श्स 
प्रकार के आक्रमण का उपाय "सन्तोष" चरतः ममु्य को जो कख 
प्राप्त हो उसी में सन्तु रहे । सन्त।प से सर्वो तम सुव क्षाम होता दै। 
इससे उत्तम दूलरा कोई सुल नशं दै । सम्ताप के भ्यासी में वृष्णा 
कारभाव दह्‌ जाता है। उस अवध्था में जो सात्विक सुख मिलता दै 
उसकी वरावरी दूख कोर सांसारिक सुख नडं कर सकता । अमर 
शद।द पं लेराम जी के वेतन सँ स्वर्गाय मदात्मा मुन्शी राम जी 
(स्वामीं रद्धानन्द्‌ जी ) जव प्रतिनियि सभा पंजाव के प्रधान थे । पांच 
रु० उनके वेतन में बढा दिषरे । जव प॑ंड्लेब रामजी को ज्ञात हुश्रा 
कि उनके वेतन मँ पांच रुपये वद़ये गये दै ता बड़े दुल दोकर गुरुदत्त 
भवन लाहौर सभा के आक्रिस यें पहुचे ता महात्मा मुन्शी राम जी से 
दुखी दो कर कदा, कि आप ने मेरे वेतन नँ पांच र्पये क्यों वद़ाए दै £ 
` क्या आप मुभे ल्लोभी वना कर मेरा जीवन जन्म श्रष्ट करना चाहते 
है । क्या कमी ने कहा है फि मेरा निवादि पूरा नदीं हो रदा १ क्या 
यह पूजी चाप की दै, वा गुरू दयानन्द कौ । काटो ऽमेरे वेतन में से 
पांच सुपे । प्यारे ! यह्‌ है सन्तोष ! गीता में भगवान कृष्ण ने कदा दै- 
सुसं त्विदानीं त्रिविधं शरणमे भरतषमभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति ॥ १८०३६ 
अ्रपत-रे ्जुन-सुख तीन प्रकार का दता है अभ्यास स 
मलुष्य उस को प्ाप्ठ कर लेवा दे ओर दु*ल नष्ट हो जाता है । 
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६६8 (६१) मिल कर सन्ध्या हवन करना । । 
यत्त दरो विषमिव परिणमेऽस्तोपमम्‌ । 
तरसुखं सात्विकं शरोक्तमात्म बुद्धिप्रसाद जप्‌ ॥ १८०३६ । 
अ्ीत--जो दीने में विप की भास्ति प्रतीत दो परन्तु परिणाम । 
अमृत तुल्य है । त्रा्मा तथा बुद्धि प्रसन्नता से उतयनन हुए उस सुख को 
सालिक सुख कहते हँ । कवि लिखता है = 
। 
गा धवन-गज धन-सवधन-रत्न धन णएद््षसान । 


चद 
जव्र आवे सन्तोष धन, सथ धन धूर्त समान ॥ 


( 
॥ 
| 
॥ 


३- तीसरी प्रकार का जो मनुष्य के मन पर आक्रमण होता ट 


वह्‌ यह दै - मनुष्य सोचता है मुक से सर्दी-गर्भी सहन नहीं हेती । मै 


| 


कष्ट,नदीं उठा सक्ता । मै पुरुपा नदीं कर सकता, भुङे आराम मिलना । 


चादिए। वैढे विठाए सत्र कुनर प्राप्त हो जाना चादिए । यह आलस्य. 
प्रमाद-निकम्मा पन मनुष्य के मन तो वहत हानि प्टैचाते दै. इनका 
उपाय तीसरा नियम (तपः बताया दै । च्रथीतः- अपने वर्णाश्रम क 
परिस्थिति ओर योग्यता के अनुसार स्वधमं का पालन करना न्नर उस्र 
पालन्‌ करने मे जो शारीरिक या मानसिक अधिक से च्रयिकर क्र प्रप्र 
हों उन्दं सहषं सहन करना इस का नाम “तप दै । व्रत-उपवास श्रादि 
भी इसी मे श्राजाते है । निष्काम भाव से इस तप का पालन करने वै 
मयुष्य का अन्तःकरण अनायास हौ शुद्ध हो जाता है । तप के प्रभाव 
से जव अशुद्धिका नाश हो जाता है तव शरीर रौर इन्द्रियो की सिद्धि 
हो जाती दै । इसके श्रभ्यास से शरीर च्रौर इन्द्रियां के मल का नाशो 
जाता है । तव योगी का शरीर स्वस्थ-स्वन्छं च्रौर हलका हौ जाता दै। 
मनुष्य यह विचार'करे कि सुफुत.खाने से वद्‌ कर कोई पाप नहीं । मँ 
मुक खोरा नही बनू । किसी के च्ागे हाथ न कैलाङ,किसी , कँ जगे 
गिद्गड़ाञगा नहीं । क्योकि संसार आ्ालस्यन्रमाद आराम चाहतः वालौ 
का नहीं है । जो मनुष्य तप कात्रत लेगा वह सांसारिक संकटों -सुसीवतो- 
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| 
| 





(६२) सादा मौर नियम वद्ध भोजन करना । ६७ 


दुःख विपर्तियों च विपतति्ौ के साथ सवषं करता ह्र जने बद कन त हच्रा चये ब्‌ सकेगा चौर वहं 
श्रपना कल्याण पथ खोज सकता है । बद भे कदा है- 

भद्र मनः कूणुष्व धत्तूर यज्‌ श्र १५ म॑० ३९ 

अधीत संसार सें मन को भद्र रख । संसार युद्ध त्तेन ह । 
जीवन एक सं्ाम है । शरी कृष्ण भगवान ने अजुन को कहा ह कि 
संतार मं जहां मौ तू.सित है । युद्ध तेत्र मे खडा है) चाहो, या नहं 
चाहो । सं्राम तुभ करना होगा । युद्ध से बाहर भाग जानां त तौ 
भीत युद्ध से वच नदीं सक्ता । तू जहां मी जाएगा युद तेरा पीरा 
करेगा । आस्म ह्या करके यामर कर क्या तू कटो छूट जारा । 
नया शरीर धारण करके तु पुनः जीवन संप्राम करना हाना 
शर परिवार व्याग कर क्यं समाम समाप्त हौ जाएगा, कुटी ओौर 
श्रा मे मी तु जुटना होगा । समान का बहिष्कार करके कया तू 
संघाम सरे वच सकेगा । समाज से दूर सकर मी तुमे सामाजिक संरमं 
से जूना होगा । 

राजनेतिक संग्रामं से जौ मत चुरा । हिमालय की चोटी पर-- 
भ्रव प्रदेश मे--ागर्‌ के रिनारे-करीं भौ जा कर व्न-राजनीति त 
पीहा न छोड़ेगी । प्रस्येक मोर्चे पर वीरता के साथ स प्रामकर- दध्यु 
से लड़--पाप से लड = अव्याचार से लड - अन्याय से लङ-भ्र्टाच।र 
से लङ्‌ --अ्रधमं से लड़-राजा से लड प्रना से लङ दिल खोल 
लड--डट कर लड-रिन्तु भद्र मन के साथ लड्-यहां संपाम कर 
वहां संतराम कर-इधर संत्रास कर--उधर संश्राम कर--सव॑त्र सेश्राम कर 
अन्त तक संप्राम कर जरिु प्रयेक सं प्राप में सद्‌" सव॑दा सतत सन्तत, 
निरंतर चपने मन्‌ को भद्र बनाये रख । दसी से जय दै । यदी विजय ह 
यहो सवविजय है । मनु भगवान ते मी लिखा हैः - 

विद्या तपोभ्यांम भूतात्मा ॥ 
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६८ (६३) जो कुचं चर से सिल्ञ जावे उस पर संनु रहना । = | 

=-= "क 9 ०) अ | 

अर्थतः-जीवास्मा-तप-ज्ञान दोनों कौ समता से सफलता प्रा 

कर सकता दे । । 

£ ९ „61 

वीर सावरकर ने एक पाटी मारत कौ रवतन््रताथं बनाई ह| 

थी एक व्यक्ति तुलसी राम उनके पास गया-कटा, सुं अपने सग ते 

न ९ >, 

त्ने बीर सावरकर ने कटा, पहले तुम राष्ट्रीय सेवां तैयारी कर श्रा्नो। | 
० = =, क 

वह्‌ चला गया छचदिनें के पश्चात आया ओर कदास तेयारौ कर अघ | 


हू तो वीर सावरकर ने कटी आरो, उसे कमरे के भीतर ले गये, ओ 
का, सेज पर अपना हाथ धयो । तुलसी तम ने पना दाथ मेज प 
रख दिया अव वीर सावरकर ने एक राष्ट सेवक से कदा! कि एक तीक 
छरा लामो । वह लाया, फिर कहा इसके हाथ सें चुभो दो । सेवक त 
रुरा फेला चुभोया-कि छरा दाथ के पार निकल गया । ओर रक्तं 
धारा चल पड़ । पर तुलतसो राम ने उफ तक न कौ--चादृं हाथ से 
निकाला गया--फिर्‌ पूवा राप को कष्ट हृ्रा था-वुलसी राम ने क | 
मेरा ध्यान राष्ट्र माता कौ परतन्वता कौ वेदयो के तोडनेमे लगा हतर 
था-मुे छल मलम न्दी ह्र कि मेरे हाथ को क्या हो रहा दे {| 
व्यारे ! यह्‌ दै तप, शरोर रार मक्ति। परन्तु कतेमान अवस्था में रष्टय । 
अधिकारियों को देखो । दूर न जायं । पंजाव कौ श्रवस्था सामने दै- | 
ये कुत्ता की मान्ति एक दूसरे से भोग अर श्रधिकार-लेने पर लड़ रद द 
सदाचार का दिवाला निकाला जा रहा हे । जो राष्ट्रीय रक्ता आओओर उन्नति 
की नीव है \ क्या इन दुघ पौने वाले मजलुत्रौ ने भारत को जकर 
जंजीर से स्वतन्त्र कणया या ? क्या अव यह्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त की हु 
आरत की स्ता यह स्वार्थी अधिकारी कर सकगे ९ नदीं नदीं कदाचित 
नही, यह स्वयं डूबे गे, भारत को मीलेदड्ूबेगे अवतो महास्मा गोधी | 
कां इन को शाप मिल रहा है क्योकि बह अहिसातमक शा--पस्तु ह | 
हिंसक मांस-न्डा मचलीवे जवान का रक्तं पीने वाले-शराव-सिग्रः । 
र्न करनेसेनेमा देखने सत्य न्याय के नाश करने वृलिवने हए | 
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(६४) सादा वस्त्र पहंलना । ६६ 








पत्यत ख्‌ (्‌ | ~ 
ड | कोई मरे या जीवे-सुथरा घोल पताशे पीवे-कौभान्ति दै। 


भगवान खव यारत की रत्ता्थं फिर से कोई महात्मा गधी जैसी अर्दि- 
सक तपस्वौ आमा को मेजं ॥ 
चौथा आक्रमण जो विचारं द्वारा मन पर होता दै । वह यहं कि 
मलुष्य फो भ्रम या सन्देह उखन्न हो जाता दै कि जो कायं वह करने 
लगा दै रोक है या नही- रेते भ्रम हो जाने से परिणाम यह होता, है 
मनुष्य क्रिसी कार्य को या साधन को एकाग्र वृत्ति तथा श्रद्धा भाव 
पुण निष्टा से-पूरी लगन से नदीं कर सकता । इस स्तस्कि क्रमण 
का साधन शासको ने चौथा नियम स्वाध्याय बतलाया दै । जिस से 
शरपने कर्वज्य यकघ्वन्य का वोध हो सके, एेसे वेद-शास्त्र-महापुरूपं के 
लेख आदि का पठन पाठन श्रौर मगवान के ओद नाम-गोयत्री, जाप 
करना स्वाध्याय दै । 
स्वाध्याय दिष्टि देवता सं प्रथो ॥४५॥ 
मावा्थः--स्वाध्याय से इष्ट देवता की अली मान्ति प्रापि 
(साक्ञाकार) हयो जाती है । 
वेद्‌ शास््राभ्यास शौर सन्त्र-जप-रूप-त्वाध्याय के प्रभाव से 
योगी जिस ईष्ट का दशन करना चाहता दहै । उसका दशन हो जाता दैः- 
पांचवीं प्रकर का जो आक्रमण मन पर होता दै वह कुहं एेसा 
होता है-कर मै यह कायं करने तो लगा हर । यद्‌ साधन करना आरम्भ 
तो क्रिया ह परन्तु सुक मेँ शक्ति दी क्या हे? भै तो एक निवल मनुष्य 
ह चौर अल्पन्च ह-पता नदी यह कायं कर सङ्कंगा या नहीं सम्भव है 
मेयो-नि्वलत। ही मेरे इस मागं में वाधा डालदे । यह्‌ आक्रमण 
वङ्गा आर दै इ्यादि । देखा भाव तो बने बनाये काय को विगाडने 
वाला होता है । यह्‌ आक्रमण वड़ा भारी है वरथो निब 9 अ 
रहित विचार से वडकर मनुष्य को उन्नति के माग से गिर = ध 
कोई नहीं । दसी कारण को असफल बनाने के लिए ऋषियों ने पांचवां 
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१०० (६५) व्यायाम नित्य ग्रति करना । 
नियम “श्वर प्राणिधानः"-चर्थात विश्वास वताया दै। । 

ईश्वर कौ शरणागति से साधन मेँ आने वाले विन्न का नाशे 
कर शीव्र समाधि निष्यन्नहो जाती दै । क्योकि द्वस पर निर्भर स्तौ। 
वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन कस्ता रहता है । उसे साधा । 
के परिणाम की चिन्ता नं रहती उसके साधन मेँ आने वाले विन्न! 
दूर करने का श्रौर साधन कौ मिद्धिकाभार तो ईश्वर के जिम्मे | 
जाता दै । श्रतः साधन का अनायास श्रौर शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाकि। 
दीहै। । 

जव एक तदसील का चपड़ापी या पुलिल कांसटेवल राना गर 
वदी पेशी पहन कर वाहर जाता है । तव वह क्रला होने पर मी गौष। 
से जाता दै । बाहर जा कर भी च्छ २भद्रपुरुपो पर शासन कर| 
दै। कर्यो? उसे विशाल दै कि मेरे पीडे राज्य शक्ति दै । | 
कारण से वह्‌ निभंय रहता दै । इसी प्रकार से जिस मनुण्य के द्र म 
ईर का पूं विश्वास श्रौर प्रभु की अपार शक्ति का भाव श्मपती| 
सदायता के किए उपस्थित हो-उसके हृदय मे निव्रलता के विचार कमी! 

उसन्न हो ही नदीं सकते । एक नन्दा बच्चा जव अपनी माता करी 
अंगुली पकड कर जा रदा होता हे तो निकट से गुजरने वाले मनुर! 
ओर्‌ पश्र कौ वह रत्ती भर भी परवाह नदीं करता-च्रौर पूं निश्चय | 
से निमय हो कर नाचता-करूदता चला जाता है क्योक्रि उसे विश्वास १ 
कि मेने माता का सहारा क्लिया हुच्रा है वह सुभे कभी मी हानित 
पर्ैचाने देगो इसी प्रकार से जिस व्यक्रित ने उस जगत जननी 
ताका सहारा लिया हया रै तो उसके हदय मेँ मी करिसीं प्रकार से भव 
या निर्वलता का भाव श्रा सकता है। । । 
स्वामी विवेकानन्द जी महाराज काञ्यावाड्‌ देश मे गाड़ | 
वेढे जा रदे थे । वह पैसा अपने पस न रखा करते येवा मे खश 
पर सेठ लोगो कौ त्से पानी विज्लनि का प्रबन्ध होता -था-प्ु | 
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(६६) सव्य ओर प्रिय मधुर वचन बोलना । १८१ 


५ 
पानी पिलाने वाल्ञे पैला लेकर पानी पिलति थे । स्वामी जी 
कोप्या लगी हृ थौ । देवयोग से गाड़ी के उल ङ्च्वि में एकर 
सेठ श्राकर वैठा-सुपदी पानी कौ भरी हृद साथ थी-स्वामी 
जी ने उससे पानी मांगा-तो सेठ नेस्वामी जी ऋ रोर घूर कर देखा 
स्रौर कडा, फितना मोटा-ताजा नब युवक्र है घर से लङ़्कर गेवे कपडे 
पदन कर साधु बन गया, तुभे शम॑ अनी चांदिये फिर दूसरे से पानी 
मागता दै इत्यादि स्वामी जो यः उत्तर सुन कर शांतचित रहे, मागे 
एक जंकशन पर गाडी की दुसरी गाड़ सें परिवत॑न करना था, सभौ 
लोग गाड़ी से निकल कर मुलाक्षिर खाना मेः चले गपेसे् भी सुतार 
ग्बाना मेँ जा वरैठा, रोषो का डना खोला सुर से पानी का गिल्लास 
मरा पुनः स्वामी जी को चिदा २ कर कटने लग।'देख। कैसे आआनन्द्‌ से 
वैठे, हम खाना खा रहे हैँ इतने में एक व्यक्ति स्वामी जी की सेवा में 
प्हूचा नतमध्तक होकर नमस्कार की ओर कर जद भरथना की महाराज । 
चलिये भोजन करे, स्वामी जी ने कहा प्यारे । मँ तेरा परिचि न्दी 
ह खाप भूल कर सुमे भोजन करने को कद रदा दै मै तो अभी गाड़ी 
से उता हूं । उस च्ागन्तुक ने कदा महाराज ! में यहां पर दुकानदार 
हर, स्टेशन पर रहता हँ मे भोजन करके आराम करने लगा तो सुत 
्मतःकारण से प्रेरणा मिली किं जाग्र स्वामी जी स्टेशन पर मुसाक्रिर 
खाना में वटे दै बह प्यासे हँ उनको पानी पिलाञओओ-मोजन करा्रो, मेँ 
ने श्रोँख खोली, शिरसो गया तोष सुभे डाट कर कदा करि तुम 
जाति क्यो नहीं सवामी जी प्यासे दहै स्वामी जी ने पूचा क्रिस ने आपफो 
कदा दै दुकानदार ने कहा करि सुभे.मेरे राम ने स्वन्न में मकर कहा दै 
चरो आपको दिभ्य मूरि भी दिखलाई पन्ना शभ नाम कया स्वामी 
विवेकानन्द जीं है । यद्‌ वात सुनकर वह सेठ दैरान होकर सदसा स्वामी 
जी ॐ चरणं सं जाक९ कमा मांगी, स्वामी जी ने जाकर जलवान्‌ कर 
मोजन किया फिर दूरी गाडी पर स्वार होकर भरागेको चल दिषे। 
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१०२ (९७) सदा नीचे दृष्टौ कर के चलना । | 
६ स्वङ्ख्दः -------- 

गुंड गांड नहीं अन्धे, जव देवे तव खाय, । | 

| 





गोषरिन्द तिनके पीले पिर, मत भूखे रह जाये ॥ 
प्यारे देखा ! किस प्रक्रार से अपने शरणागत छी प्रभु देव त 
करते हे यद्‌ दै ईश्वर प्रणि धान । | 


। 
दया नभ्रता, दीनता, कमा, बल्ल, सन्तोष । | 
इनको ते स्मरण करं, निश्चय एवे मोक्त॥ | 


` भागती किती थी दुनियां, जब्र तलब करते थे हम । 
` अवर के जव नफरत हई, बो वेकरार अने कौ हे ॥ 


प्रथुताको हर कोई भजे, प्रथुको भेन कोए । 
कवीरा ! जो प्रथ कोः भजं, प्रयुता चेरी होए. ॥ 


भोजना  च्छादने चिन्ता वृथा दुर्बन्ति वैष्णवाः । 

यो ऽसौ विश्वम्भरो देवः सारं दासो दुपेकषते ॥ 
भावाथैः-देखो, दार आदिकेलिए व्यर्थ चिन्ता करे टै 

जो भगवान समस्त विश्व के जवर जीवां का मरण पोषण करता दै 
क्या वह अपने सेवकं को कभ भूल सकता दै १ अवस्था मेद मिटाक\ 
सब प्रकार से अभय हो जाना अर्थात अपने मँ सन्यास से सत्यका 
अनुभव कर लेना ही संन्यास दै, प्रतयेक पौली ध तु स्वं नहीं होती, । 
प्रवयेक खान से सोना नदीं निकलता । ` सोना कभी भिद्री के भाव्‌ नही || 
विकता, अतः प्रवयेक गरवे वख धारी स्न्ादी नहीं & ।' 
सुड सु डाने ओर. भस्म समाने से कोई संन्यासी नदीं वनता, जो अह 


च्रोर ` ममत ग्‌ र संन ५ होत 1 
चौर ममत्व से उपर उठ गया दै वह संन्यासी है । संन्यासो अजय होता 
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। 


। 


स्तत ~= 
है, वो त्रम कवच परहनता दे, चौर ब्रह्म प्रसाद्‌ म निवास करता है, 


(६२) स्री कन्यास क ओर न देखना। १०३ 
~~ 


वड्‌ ब्रह्मोदनं का मत्त करता ह चर्‌ ब्रह्मामृतं का पान कएता दै । 
संन्यासी ना-संस्था चरर सम्प्राद्य कौ परिधि सँ समाता है श्रीर्‌ न देशं 
श्ौररष्टर कौ सीमा से सीमित होता है, संन्यासी कभीं क्रिस के अधीन 
नही होता, कभी क्रिसी से पराजित नदीं होता कमी कहीं भयमीत नही 
होता, श्राशा च्रौर निराशा उसका स्पशं नदीं करती । संन्यासी अधमं 
र न्याय का क्षय तथा धर्म शनौर न्याय उदय करता दै । वद्‌ विरोध 
मे जिसेध करता है । परततु पग पीये नरह हटाता । उसके दंड में दयाः 
ननोर कमन्डल मे चमा । संन्यासी को कोई सुका नदीं सकता, दवा नहीं 
सकता बो नितान्त, अदस्य च्रौर श्रदीन होता है वो फलाद्‌ के सम्मान 
कठोर, पर सधु के समान मधुर होता दै । 

वाहय जगत आन्तरिक जगत का प्रतिनिधि है । देखने में तो 
वाह जत वड़ा विष्ठृता प्रतीत होता दै रौर आन्तरि जगत घोटा 
सा, परन्तु श्रान्तरिक जगत के विस्तार कौ कोड सीमां नदीं वाहय जगत 
की तो तोल माप हो सकती है- परन्तु आन्तरिक जगत की तोल-माप 
करना असम्भव दै-दन दनां कौ अवश्था एक दूसरे पर निभैरहे, जो 
मनुष्य वाहय संसार में सफल नदीं हुखा, वह आन्ति संसार्‌ में भी 
फमी सफलता प्राप्त नदीं कर सकता वल्लवान्‌ श्मौर तेज चलने वाला 
योडा-अन्द्र-बाहसपूर्व पश््चिम-ञ्तर-दृक्षिए हर तरफ तेजी ओरस्फु्तिं 
ते काम करगा-परनतु निवल कमजोर चोदा किसी तरक भौ सफलता 
प्राप्त तीं कर सकता । अष 

जो लोग योग साधन्‌ के इच्छुक दे उन पहले दाहय ` खंसारिक 
सुधार करना चाहिपजोवतमान काल मे बहत गिरावट कौ तरफ जाश्हा 
ह। पडते चरपना शरीर सव्य कते वज, उखन्न कणे-उ्यायाम करो-खान 
पान को च्रवस्था का सुधार के-त्रह् वय क| पालन करो । भेक काये के 
लिये पूरो तैयारी करनी अवश्यक द भतः पदे यमनियमं कौ पालन, 
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१ 


, र्थात मन की एकाप्रता न हो-तव तकन दी मनु्य निष्कास कमक | 


१०४६६) यदि र्ट पड़ जावे तो उन्दं अरनी माता वहन का रूप जततो । 


करके अपने सखापको योग साधन ऊ योग्य वनाना ` कर पतते जापका योग सावन ॐ योग्य वनाना च्च प्व प । 
श्रारमा चाहती है -पूरण॑सुल-पूणं आनन्द पृण शान्ति-पूरं प्रति के छिव ' 
पूरं से सम्बन्ध जोढना दोगा-पूणं से सम्बन्ध जोडने के लिय साधा 
के अङ्ग पूणं ही जीवन में धारण करने हदोगे । वह्‌ सक्ति किस का 
की न्दी, जो सेवा के लिये अथवा उचम कमं करने लिये प्रेरणा न 
करती,वह ज्ञान क्रिंसी काम्‌ का नही, जो भक्ति भाव उसन्त नदीं कसः 
इसी प्रकार से वह कमं भो व्यथं है-जो ज्ञ(न श्रौर भक्तिकी शरोर प्रेण 
नहीं करता । अथवा उनका सहारा नहीं लेता । 
दूसरी दृष्टिकोण से देखें, जव तक्योगका अभ्यास नष 


सकता दै-न ष्टी भिति कारसले सकतादैत्रौरनदही चसे ज्ञान 
सू पड़ सकत दै । अतः यह्‌ वात अच्छी प्रकार से जान केषी 
` चाये, कि योग, -मफिक्म-श्रौ९ ज्ञान चारों ही आत्म उन्नति के सतू 
हें । यदह चारों ही अध्यास्मिक गाड़ी के चार पिये जो तोण 
केवल सक्ति मे लगने का यन कस्ते है श्रौ योगका ध्यान कीं 
करते, वइ केवल समय को व्ययं खोते दै-कथोफि जव तक भक्तिकर 
रंग मन प्र न चदे-तव तक वह्‌ भक्ति कष्या सुधार कर सकती है । भक्ति \ 
का रंग तभी चृता दै जव मन योग द्वारा स्थिर हो जाट । राज हमारी 
आस्मिक्र उन्नति दी कारण से रको हई है-- 
जो “तत्वमसि” अथवा, “अहं वृद्यास्मि” कने लग जाते है । वहं 
अपने राप में मक्ति च्रोर प्रेम कौ ्मावश्यकरता नीं समभते।त 
निष्काम क्म मे श्रद्धा रखते है-परिणाम्‌ यद होता है कि उतरा 
ज्ञान कोश, फोका-फोका होता हे क्योंकि वह ज्ञान उस वृत्त की भाति 
होता दै जिसे फल नहीं लगते भें चात्मो्नति ® किये पहले योग अर्थात्‌ 
मन कौ एकरप्रता ओर भक्ति से प्रारम्भ करके कम मार्ग पर हर ज्ञानक | 
अर बदना दै-दसी प्रकार से हम अपना कंश्याण कर स्ते दै।` । 
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(१००) माता को देवौ जानो पिता को देवता सममो। १०५ 
ग्रथना ¦ 
हे वलो क खोत, शक्ति के सण्ड।र, तेज के पुञ्ञ वयं निधि ! 
रयु! मै जिस चोर दृष्टिोचर होता हद ओर ्ापकी शक्ति काम 
कररहीदै ओर आपका ही बल सारे कमं चला रदा दै। आपकी शक्ति 
इस संसार्का निर्माण कस्तो है। वड इस संसार को सभालती दै 
सांसारिक कार्यो मे बलवान अगे वदते ह निवल पीठे फैकर दिये जाते 
दै बल वाले दी दौड में अगे. निकृलते दै जय वलवान की होती ३ । 
निवल सद्‌ा पांव तके रोदे जाते है-अतः बलांके स्वामी! आप सुभे 
वम-शक्ति प्रदान कत्ता में वज्ञवान बरौर शक्तिराली बनू, वा्यवान- 
तेजवान बनू श्मौर सतता प्राप्त कष । पहले शरिरिक वल प्राप्त 
करूगो, अपने शरीर को दरद चर शकिशाल्ी बनाऊं गा-अपना वल 
इतना वहाञ्गा करि कं रोग सुक पर आक्रमण न कर सक्तो पश्चात्‌ 
मानसिक बल वहृङंगमांसिक़ धास्ण। शक्ति को दृट्‌ करगा-शरिरकि 
श्मौर हद्‌ यी-वाहय तथाः ्ान्तरिक बल वहार पुनः में आपकी ओर 
वदःगा । बलवान पद्मा बना कर हौ मेँ आपके पास पर्हुच सक्ता ह 
आप तक्र पहूचने की गाड़ी के यही दो पिए हैँ अर्थात शरीर ओर मन 
जव तक्‌ यद पिए ठीक अवस्थामें नहं तव तक मेरी उन्तति की गाड़ी 
रागे कैसे बद सकती है । अतः चरणो मे विनीत प्रधना है किमे आप 
की वल निधि से वज्ञ प्राप्त करफे वल्वान होकर-आपृ बल स्वप को 
्ाभिल्‌। .. 
यभ मेँ हें अव्रण घने- तम. गुण भरे जहाज । 
प्रव जैसे क्से बने- राघो मेरी लान ॥ 





किव लिखता. दैः -- (द क 
हक निस तरफ है, वह नप्रदस्त रहा है-- 
सच है क्रि वड़े बोल का, सर पस्त्‌ .रहा है । 
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१०६ (१०१) अपने माता कौ इश्वर का रूप जानो । नी -। 
उसे क्या गम हे जिस वेडे कायारवन सुदा तूहै- 
उसे क्या सिजर से मतलब है,जिसका रहलुमा त्‌ हे ॥ 


न= = ~~~ 


तेरे महन्‌ को कोई जरर, पहुंचा नहीं सकता । | 
श्ननासर ह्र्‌ नीं सक्ते, फल्क धमक्ा नदीं सक्ता ॥ = 


उसका कम शरीकगर, दहै तो गम नहीं । . | 
दामने दशत, दामने मद्र से क्म नहीं ॥ | 


तुदा कै दर से अगर भ नहीं वेगाना 

त्‌ जुरा जराः आक्षम है आशनामेरा॥ | 
ग | 

कहने शो यू जहा मे, हइनारो हँ यार दोस्त । | 

रिकिलं कै. वकत एक दै, . परवरदिगर दोस्त ॥ 


कया फिकर उसको, हरे हवादस कै जोश का । | 
निस शखश के जहाज का, होम खुदा-खृदा॥ , | 


ध्यान सिध शक्ता घने, ज सजे वह पये । 
चच॑लता सन की मिटे, सहन शांति मिल जए ॥ . 


५.5 


ससे दिन करके उद, दीष्‌ जोती नस जात । 


तते जहञानन्द मे, सत्र. चानन्द मिल. जाता ॥ 
# चओओरेम्‌ शभ | 
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__ (१०२) साता पिताकौ चाज्ञा पालन करो करो । १०७ 
ए, रोरेम्‌ | 
पचवां उपदेश 
सत्व संग 

त्रोरेम को देवानामवे सदया ष्रणीते क आदित्यां आदिति 
ज्योतिरिह । कस्याधिनाविद्धो र्चः तस्यांशो पिवन्ति मनसा 
विवेनम ॥ । (० स० ४ सू० २९ मं० ३) 
भावा्थः-जो विद्वानों की संगति करते है वे सूयदि के सदृश 
सम्पूणं कामना को प्राप्त कर्‌ सक्ते दै । जो निष्काम वस्तु की 
कामना नहीं करते वे कामना्रो की सिद्धि से युक्त होते हं । 
आद्र चौर सत्कार योग्य माताश्रों खरौर भद्र पुरुषों ! संसार 
क सजनहार ने यह सारा विश्च. रचा । नाना प्रकार की ओषधि्यो 
वनस्पतियो को उसन्न कर अनेक नीवा को उसन्न किया उसकी इस 
रचना की महिमा का गान करने मैं मजुष्य अल्पज्ञ ओर असमथ हे । 
मब एक प्रश्न हेता है कि संसार में कौनसी दुलभ वस्तु उयन्न की दै । 
प्रन सुनकर श्रोता चुषचाष दँ । काई उत्तर नहीं देता । तो संतमदाव्मा 
कहते दै-प्यारे 
मनुप्य जन्म दुलभ है मिले न बारम्बार । 
डोली से पत्ता गिरे फिर न ल्षागे डर ॥ 
मनुष्य जन्म ही दुम जन्ब है । यदी दुलैम वस्तु दै तो द्तके 
लिए खुएक भी दुम दोनी चाहिए । दस का रन्त सन्त ठुलसी दास 
जीने इस प्रकार दिया दै कत 
सुत दारा रौर लदमी षषी गृह भी होय. । 
समागम हरी कथा तुलसी दुलंम दोय ॥ 
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१०८ (१०३) साता पिताकौ सेवा से व्वनं अिल्लता है \ 
षिव) 





सतव जक 
अरत खीपुत्र तश्रा धन पपी से पापी सलुव्य को मी 


सकते दै । परन्तु प्रमु भजन च्रोर सपन ये द्‌] दुरम वन्तु जो मष 





का आवागमनके च॒क्र सेदु कर सुक्तक्र स्ते है, वड़े मागां 
को दी प्राप्त होते हे । 
सत्संग का फल क्या मिज्ञता द १ इपक्त उत्तर भो सेत तुक 
दसने द्वाद । 
एक घड़ी रधी घड़ी त्राधीये मी च्राध । 
तुलसी संगत साध की काटे कोटी अपराध ॥ | 
एरु घड़ी चौत्रीस मिन्टकी होती है) अधी वज्ञ वारं पि 
कौ. ्धीसेभी राध द्धः मिन्ट कौ } अर्थात चदि द्धः सिन्टभी र 
भजन च्रौर सत्संग कर ले तो असंख्य जन्भ ॐ पात ते सनुष्य त 
जाता है । अरपितुेता मीं कहा गया है किसंतो ह रृष्ल से मतुध 
पवित्रो जाना दै । संत्ी आ्वौतमाज ने जव यइ ठुना (कि संते 
द्रोन करने से मनुष्य पावमान हो जाता दै) तो तुरन्त वोज ~ | 
महाराज ! दमे देता नहो मानते, रेसा कहना लोगो को धष 
देना द : सेतमहप्ा-मन््रो जो ॐ जोश को देखकर सुकर | 
बोलञे-क्था सन्तमदात्पा ॐे दशन से पापी सलुष्य पोवसान नी हे | 
सक्ता, मन््ीमहांरोज ! यह्‌ असम्भवं है । हस रेखा कभी नदीं मानते। 
सन्तनदात्मा प्यारे ! मतुष्य की अथवा सव प्राणवं ग 
संसार ॐ सासने आङ्कति ही होतो दै । इस आङ्ृति से भये पराणी ¶ 
यड शरि ओओ? कति दुग रती है । जव २ कोई भी इत्य % 
र्ता दै वैभी हो अकति मृति से प्रकट होने लगती दै । | 
चर आति क्न अन्योऽन्याश्रय सम्बध है । खोर इसी से क्री ॥ 
बना करतौ हे भग्य माव मूर्तयो को बाति ह ओर भव्य मर्या देक | 


१३६ प 


०० गलो, रो पेन एत स्गमभाकितण्करदिाष्कर षुभ ती 
















(११९०) सात] पिता को ्यांखें मतत दिखाना । १०६ 


कि वे मूर्तियां जीवनस ठेखा करती हँ परन्तु उनके जड़ चित्र मी प्रभाव 


डालेविना नहीं रदते,महापुरूपों के चित्र देखने मात्र से हदय में प्रसन्नता 
ग्रौर भक्ति माव उतपन्त कर देते हें । वीरो के चित्र अपन) असर प्रकट 
करते ह एसे ही सयानक ओौर करर स्वभाव वालों के चित्र देखने वालों 
करो सयभीत कर देते है। अर्थात कर्ति, आकृति चौर उपकीर्ति को 
वेमे दी फलाती हैँ जेसी वे होगी । 
समव चाप उस महान त्रात्मा के जीवन को सम्मुख लादैये- 
जिन पर्‌ समाप को पूणं विश्वास दै.वे दै पि दयानन्द सरस्वती । ऋषि 
दयानन्द महाराज से वितेध करने वाली ने एक वेश्या को लोभ लालच 
देकर कटा क्रि वह ऋषि दयानन्द के पास जाकर उसक्रो पतित कर दे । 
वेष्या लोधवश ऋषिदयानन्द के पास आहै,तो दूर से देखा--करि वह्‌ तो 
द्मांख दद करके वैढे द । वह लोट खाई । विरोधि्यां से कटा“ करि वे 
ंख मृद्‌ कर चौकदी लगाये वैठा है यें क्या करं 1 श्रव॒ विरोधियों 
ने च्रधिक लोम देकर कदा-“तू उनके निकट पर्ैच कर शोर मचाना 
आरम्भ कर देना--कि दयानन्द ने मुभे छेड़ा दै इत्यादि । बस इतना 
काम कर दो जिससे वह निष्कलङ्क न रह जाये । तिस पर वहं लोभाक्कष्ट 
वेश्या ऋषि के पास फिर गई । निकर पर्व कर अयो ही उनके सम्मुख 
हुदै भूमि पर सिर रख कर्‌ त्रिलख बिलख (ट २ कर) रोने लगी । 
रोर सारे मूपण उतार कर फक दिये । ऋषि दयानन्द ने जवर आंख 
खोली तो कटा-ए माता ! कयो रो रही है १ चपकोक्ष्याक्ष्ट दै? इसी 
प्रकार रोती हृई वेश्या कर जोड प्राना करने लगी-मदहाराज ! मेँ पतिता 
ह । सु विरोधि ने आप को पतित करने को भेजा था । महाराज | 
आप सुम अवला पर दया करो । सञ्जनो । वह वेश्या उसी दिन से 
एक आदृ देवो बन गई । यह बात ऋषि के जीवन चरित्र मे दै देख 
लीजिए | मत्री जी ने जव यह वात सुनी तो सिर नीचा कर लिथा च्रौर 


~ क =¶- न्‌ ॥ त्प्रा क (3 
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नि 


दै । हम लोग तो कोरे तकंवादी द। श्रद्धा शून्य दै । हमारी श्रौ 


११० (११९) माता पिता को कड़वा मत वोलना । 


वाहर द| क्रिसी ने रीक कहा दैः- 

रे जर जरगर बदानद्‌-कदरे जोहर ओहरी । 
संतमहारमा यारे सञ्जनो ! सन्तमदारना पारस होते हं । परए 
के सम्पकं से लोहा भी सोना वन जाता दै अव वतादेए-इस वेश्या 
ऋषि दयान द्‌ महाराज ने क्य कोई उपदेरा दिशा था? केवल ऋ 
दशंमत्रसे ही अग्ने पापांको सम्मुवलाकरफ़टर्‌कररोरी१। 
पश्चाताप करने लगी थी । स्रौर पावस्ान हो ग । कवीर जी कहते £। 

कीर सगत साध की-साहय अरि याद । 
लेखे में सोई षघडी-वाक्री के दिन वाद (बरबोद्‌) ॥ 

बगला हंसा एक संग-मानसरोवर माहि । 
हसा तो मोती चुगे-बगला महली खाहि ॥ | 
एक फारसी का कवि लिखता दैः- 
इकः जमाने सोहधते योलिया, ख॒शतराज्‌ सदसला तायतेरिया।, 
गरत्‌ संगे खार हो मरमर बवीः चू ब सहिव दिष्वरसी गोहर । 
अर्थात योगी गुरू कौ संगति में एकर घड़ी गुज्ञारना सौ वष 
दभ भक्ति से वद्‌ कर दै। ठे मनुध्य ! चाहे त्‌ नोकरद।र पद्थर की 
हैया सेणमरमर की तरहा उजङ़ हु्रा है परन्तु योगी गुरू (शि 
की संगति में रहने से गौदर (मोतो) वन जवेना । एक शरोर कवि 
लिखता दैः-- | 
परदा-ए-गृफलत में है, क्या जने कया क्या हो €| 
आंख से परदा उठे तो, सव नन्र अनि न्मे ॥. 











©6-0. शल रिं पाद अत्रिनणकप्राननसुकराण्त जीत्‌ प्रदग् क नरज || 


(१९१२) माता पिता को दुखी न करना । १११ 


~~ न्स न ५ ध 
जिसे दुभ को तुभ मे तेरा रथ, नजर ॒श्राने लगे । 
गर उ दे एतवारे हस्तिए मीहोम को । 
देवै जो बाद अजु एना वह रव्य नजुर प्रन लगे ॥ 
मगर हमारी अवस्था कै सी रैः-- है 
दिल स्याह है बाल सब, अपने है पीरी म॑ सफ़ंद्‌ । 
घरकेश्र॑द्र है श्र॑धेरा, ज्रौ बाहर चांदनी ॥ 
दान्त है फक ॐगलली सार लोगं की ऊँगलियां काट कर पले 
वी पर चदाया करता धा । इसके पञ्चात बौ भोजन करता था । लीग 
प्स से बड़ व्याङ्कल तथा दुःखी थे । महात्मा बुद्ध के इस उंगली का 
समाचार बतलाया गा तो वह उसी बन को चल पड़े जिस वन मं वह 
ईैगलीमार छुप रहत्त। था । महात्मा बुद्ध बन जा रहे थे तो एक लम्बे 
कद्‌ की देवौ दौडतीं हह महाध्मा के सन्मुल आकर कहने लगी-“महाराज 
ञ्राप इधर न जावे । ईेगलीमार लोगो की गलियां काट कर दैवी की 
ट चदाता है। जव तक वह देवी की मैट के लिए कुल डगल्लियां एकत्रित 
र पैट नहं कर लेता तव तक वह भोजल नही करता । आज अभी तक 
उसकीडं गलियां धुरौ नहीं हई वह मेरे पाल आथा था मँ उसकी माता 
चौर कहता है कि अव मेँ तेरी गँगल्ियां काट कर देवी की भेंट चदा 
गास धरसे मांग कर निकल श्रारंरहु खाप सहाप्मा दै अतः उधर 
न जाये । महामा बुद्ध ने का चाप मेत चिन्ता न करे' ओर स्वथं भो 
स चवरातें सै अपनो ओंगलियां उस करो दे वृं तुम मेटे पीये २ चल्लौ 
शराञ्नो जव महाप्मा बद उस उ गलिमार के सम्मुख पचे तो कदा प्यारे 
मुभेज्ञात श्रा है फि खाप को दैवी की भेटाथं आन उंगलिगां पूरौ नदीं 
हई बिना पूरी पट क्रिये दुम भोजन नदीं करते अतः मेरे हार्थो कौ 
रगलियां काट क९ देवी को भेट करो रौर किर भोजन करो उ गल्िमार 
मे जब उपर को दृष्टि कौ ओर महातमा बुद्ध को देखा तौ वह कंपिता 
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११२ (११३) माता पिता को सेवा करना सच्ची ईश्वर सक्ति है । 
त्म व्‌ च्छद्र 
हुता महरम बुद्ध के चरणो सं गिर पड़ा ओरउसी खमय सदासरा बुर 
का चेला वन गथा इतने में पोलिख के कंम चारी ओंगल्िमार की खोबर ` 
करते हरे मदार्मा बुद्ध के स्थान पर पचे चोर पुरा दम डंगतिसाः 
कौ खोज कर रहे है माप कोउसकाक्तानदो तो बतलादें। महत 
बुद्ध ने कदा यदि गँगलिमार उंगली काटना व्याग दे तो फिर राप सर 
नदीं पकडोगे पुलिस के कम चारी चुप हो गये जव्र महास्मा बुद्ध नेशगतं । 
मार को सामने कर के कहा यह ड गली मार दै पुलिस बाले उसे दैष 
कर चकितं हो गये जो सङा के लिरे हिंसक से अहिंसक बन गया ध 
सजजनां यह है संतो का सतघंग श्रौर उन का रंग, संत शुरू नाक 
जी ने लिखा है 
विसर गई सथ तात पराईैजवसे साधु संगत पाई। 
नहीं कोई बेरी नहीं बिना सकल संगत हमारी वनं आई॥ 
फारसी का कवि लिखता है। | 
सोहपते साले तुरा साले नद सोप्रते ताल्ते तुराताले इ 


दृष्टान्त 
राजा, रानी दानं वाटिका में बौटे श्रे एकर गडरिया मे$ 
वकरियों को ला कर तालाब पर पानी पिलाने को । 
वकरियौ जव पानी पीने लगीं तो गडस्या भी मेड वकरियो श 
तरह ताय से पानी पीने लगा यह देख कर राजा ने रानी प 
कदा गडरिया प्ले कर्मा के फल के , अनुसार बकरियां क | 
तरह पानी पी रहा है रानी. ने कहा महाराज ! यह संगी करण श 
मभाव तथा संस्कार है यह अच्छी संगति से अच्छा वन सकत|| 
है ओर बुरी संगति से बुरा । 
 राजा--क्या यह्‌ राजा बन सकता दै ? रानी नेउत्तर दिथा-हा, बह | 
रजा मौ वन सकता दै । राजा ने कदा-यह्‌ राजा नीं बन सकता । ह | 

















(११४) साता पिता का जिला पिला कर पश्चात तुम खाज ११३ 
कय 


~ स. 
वाद्-विवाद मे राजा को करोध्ागया श्रौ रानीको घर से निकल जाने 
को कहा | रानी ने तक्राल दयी भूषण उतारे; तो राजा ने का~ भूषण 
भीसाथलेजाश्रो। श्रव रानीराजाकी ज्ञा के श्रनुसार घर से 
चलकर उसी गडरिये के पास जा पर्ची श्रौर गडरिये से क 
येसारी सेड वकृसियां बेच दो। उसने निलाम कर दीं । ८ 
रानी नेसे पदाना आरम्भ कर दिया। मेह वकस्य # सि 
करने पर जितनी रकम पराप्त हुई थी, वह्‌ समाप्त दो गई तो रानी 
न अपना. जेवर देकर कडा- से शहर में लेजाकर वेचो-पाच सौ हूपया 
मिलेगा । ,वह नगर मे जेवर वेचकर पांच सौ रूपया ले आया | 
स पर दोनों निवह करने लगे। जव वह अच्छा पद्‌ लिख गया तो रानी 
ने गडरिये से कदा-तुम राजा के दार मे जाकर बैठा करो। वहां जो 
कोडं नद वात हुमा करे, फे आकर सुनाया करो । गडरिया प्रति दि 
दरवार से जाकर वैता । एक दिन एक शओरौर राजा ने द्रवरि सें र 
पुतलियां भेजी शरोर कदा इनको जुदा २ कीमत डालो ओर सिकः 
भेजो। अव मन्त्रीमंडल से कहा गया कि इनमें कया मेद है १जव करि 
इनको शकल-रंग-रूप-लम्बाई-चौढाई-तोल माप एक समानहे। परन्तु त 
किसीन नदिया गडरिये ने आकररानी से कहा-बरहिन जी द्माषि 
दरवार सं यह्‌ नह बात हुई द । पुतलिर्यो की अवस्था बता दी | ली 
ने गडरिये से कदा-कि तुम कल दरवार मे जाकर कहना कि इनं पुतलियों 
का उत्तर में दगा किन्तु कल । गडरिया दस्वार मेँ गथा फिर म्॑निम्डल 
के सम्भुख पुतलियां लाई गहं ताकि उनका उत्तर दिया जावे । पर सभौ 
चुप । तो गडयियि ने कटा-महाराज ! इनका उत्तर मेँ कल दुगा । इतना 
कृद्‌ कर चला आया । रानी को समाचार खुनाया । उसने गडस्थि को 
तीन सलाैयां देकर कहा-कि इनको ले जात्रो । तीनों को प॒तलियों ॐ 
कन में डालना जो एक कान से दूसरे कान से निकल नवे, वह तीरे 


जें क को | कल्‌ जावे रह 
र्न जी ज, सलि ने रिक्हश-युड सै निषतुनु्न दल 


न 


११४ (११५) माता पिता का सदा आद्र सर्र किया करो । 


दर्ज की जो कान से गुजरकर ------- उ मजर मे चली जावे, वह प्रथम श्रेणी की। 
अरव गडरिया दरवार में परहूचा । पुतलियां लाई गई" । गडसयिने तीनो 
के काना से खलाई डाली चनौर तीर्न क दर्जे बतलाये । यह उत्तर लिखकष 
राजा को मेज दिया गया । वदां से उत्तर आया किं ग्रापके मन्त्री व 
ुद्धिमान दै । अतः राजा ते गडसिये को एक सोने का सिक्ता शरोर 
खक सेर जौ की भूसी इनाम दी । गडरिया इनाम तेकर शनी के पास 
प्हुचा कहा यद्‌ इनाम मिला दै ? उसने सिर दिला दिया । 

दूसरे दिन उसी राजा नेदो घोडयाँं दसवारमें मेजींजो 
रङ्क-टङ्ग तथा कद में एक समान र्थी । पूषा गया इसमें कोन माता ९८ ; 
कौन वेटी १ अव मन्तरमंडल पैमाने से माप तोल करने लगे, पर दोनो 
एक जैसी पा । गडरिये ने सायकाल को घर परहचकर रानी को य 
समाचार सुनाया । तो रानी ने का कि कल तुम जाकर्‌ कहना ई प्रशन 
का उत्तर कल मेँ दूंगा । साथ ही यह्‌ कह आना किं घोडियों को रातं 
दाना खिललाना, परन्तु इनको पानी न पिलाना । इतना ककर गडसिया 
घर परहुवा । तो रानी ने कदा # तुम जाकर पानी कौ एक्‌ बाल्टी भर 





, कर रख देना । फिर दोनो घोडियं को इकठा पानी पीने को छोड देना, 


तो मों कर्‌ पानी को सू-घेगी, बड़ी को पटले पीने देगी किए श 0 
पीवेगी । जो पटले पौवेगीः व बञरड़ी रोर जो पश्चात्‌ पीवेगी 
माता होगो । अब गडरिया दरवार में गथा । पानी कौ बाल्टी भरवाक 
र दी फिर दोनो घोद्ियां को इकठा छोड़ दिया गया । एक घोड़ी पानी 
को सूघकर खड़ी हो गई दूसरी पानी पीने लगी जव वह पी चुकरौ 
फिदूसौ ने पानी पिया । खवर गडरिये ने कहा-पदते पानो पीने वाती | 
बड़ी दै । पश्चात पीने वाली माता दहै । अव यह्‌ उत्तर जिल कर मेज | 
गया । उत्तर जाया, कि आपके राज्य के कमेचारी बहुत बुद्धिमान ६। | 
राजा ने गडसियि को सोने का एक सिक्ता चरर एक सेर जौ कौ मूषी 
तथा. षो व्यत दैन्पफष्दिये4वढटिथाणनीएकेष्फसलव्वा न्नी तै 
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(११६) प्रातः?उठते - सोते माता पिता को नमस्कार क्रिया करो । ११५ 











सिर हिला दिया । 
अव्र राजाने गडरियरेसे पूञा्रियद बात तुदं किंस प्रकार 

ज्ञात हृदं । गडस्थि ने कद्‌-मेते वदिन ने से वतलाई हे । मुभे इन 
बर्तांकात्वयं ज्ञान नओं श्रा। गडस्ि के इत उत्तएकरो सुकनकर राजा 
कुपित हो गया चनौर गडस्ि को जेल में डाल दिया । तदश्चात्‌ पचा, 
तुम्हारी वदिन कदां है ? गडरिये ने पता बतला दिया, अरव राजा ने 
नौकर मेजर उते बुलवाया। रानी ने उत्तर दिया-^मँ नदीं चती 
वानिये का वेट। दै, हम को बुल्लाता दै” । तव एक मन्त्री को बुलाने के 
लिये मेजा । तो रानी ने श्न्कार करते हृदे कदा क्रि मडभूजे का पुत्र है 
रर हम को बुलवाता है । पुनः राजा ने युख्यमन्व्ी को बुलाने के लिये 
मेजा । तो रानी ने कदा मै पड़दे मे रा सक्रगी । पदले मागं मं कनातें 
(वडदे)लगवाच्रो,अतःकनाते लगवाई गद तव रानी गङतो राजा ने प्रश्न 
शिया जि श्रापकरो यद वातं कैसे ज्ञान हद? रानी ने उत्तर दिथा-क्रि जिस 
पुतल्ली के कान में सलाई डालने पर दूसरे कान में निकल गईं थी उसक्रा 
ताल्यं यह्‌ दै-क्रि जो मनुष्य वात को सुनता है ओर फिर उसे दूरे कान 
से निकाल देतो है वह भ्रङक्ला (रधम) दै। ओर जो सुन कर सुनी 

। हृ ही श्ना देता है वह सैकर्ड (मध्यम) है । रौर जो सुनकर अपने 
अन्दर धारण कर लेता दै वह फस्ट-क नास (उन्तम) दै । 

२. “त्रपते घोडयों से माता-वेटी की पदचान कैसे की थी ? 

उन्तर दिया-“घोडी पले पानी नदीं पिया करती जव तक व्डी को न 
पला लेवे 1” § 

३, च्रापने कहा-ङरि मै मडभूने का वेहू । च्रापने यह 

कैत जाना, एनी ते कडा, पहले राप अपनी माता जी मे जाकर पू 


आश्चो करि राप मडभूजे के वेटे हो या नदीं । राजा मात। के पास गया 

चोर पूत्ा-“क्या मँ मड्मूजे का वेदा ह". { माता ने त 
२ ल्ली » ~ मनि (र्‌ र क सग क्रिया उक्त ध) 

१ पितु युदयेन यन, सङ्ग 1 48111111. ०७।५२०५ 0४ 8 


५ | 


११६ (११७) कोई पेखा कैम न करना जि से साता पिता को दुःख हे 
< याजना 
उदान्रहूुख्ाथा।” राजा माता संपूद्ककर वावष्ठ श्राया “सीर कहू 


द्ापक्री वातं ठीक है । परन्तु आपको यद्‌ ज्ञान कखे हत्राथा कि 
मडभूजेकावेटादहूं। | 
र. साथहीराजाने फिर पृच्ा-“<कि यापक यह कैसे ज्ञो 
हुखाकरिमेँ बनियेका वेरा । रानीने उत्तर दिया, “करि तुते 
गउरियेकोजादइताम दिप, वनिप्रेकेरूग्में दिप, तुल्रे इत व्या 
को देखकर दी जाना । यदितूराजनाकावेशा दाता तो सात प्राम इत्र 
देता" । यद्‌ सुनकर रजा ने गडरिे को सात प्राम परितापि केक 
बन्दूौगरह॒ (जेल) से सुक्र दिया । | 
छव रानी तथा गडरिये का अपना राञ्यदहो गया। रानौ मह 
के उपर रहतो गौर गडस्या नीचे । इत मडल के साथ एक नदौ वहती 
यी रनौ नेऽपर धूमते हृदे देखा रि उ पति देव मन््रिमंडल सदि ई 
नदो से गुजर रहे दह। वड्‌ तुस्त नीचे उतरी-मत््िधां तशा कर्मचि 
को श्रादेरा दिया करिदृन्दें नकी सेपार मत होनें दा। उस्र समय जौरकौ 
व्रीदौरदी श्री। क्मचा्स्यिं ने उन्हें नदौ पार करने से रोक दिथि। 
तपर रानी का पति राजा (गउस्पि) के पात श्रः चौ नदो पारक 
को स्राज्ञार्मागी। रातीने गडसियिकौ चयोर संकेत करते हुरे | 
से पूषायै कौन दहै ९ कदा-रजा दै ९ तवं रानी ऋ 
पति के चरणो मं गिरकए नमस्कार कप्ती हुई बोली (महाराज ! य| 
वही गडरिया दै चौर में वदी दासी हं । प्रिय सजन यह रै ष 
करण तथा संस्कार का प्रभाव । 
दृशन्त न ३-एक लुटेरा जो बहुतां को लूट चुका था । लूना उसने 
जीविका ही बना रक्लौ थी । एक दिनि शपते पुत्र से बोला-~अवं 
सबल हो गए हो । मेरे इस लूटमार के कोयं मे सहायता किया %| 
आज मेरे साथ चलो घर में धन समाप्त हो चुका है । दिये का तेह 


००नमीणतती पद्ा०प् सप्र वका नकन यर कनि पर 















(११८) साता परिता "पेते जागते तीथं ओर देवता होते है । ११७ 
एक यर छुप कर खड़ेटो गये। पुध्रने पृ प्र-्रव लूने में रितनी देर 
है ? पितता ने करा-पुत्र, अमी सेढ के घर दीपक जल रहा है। जव दिथा 
बुफेा तक हस स्रपना कायं श्यारम्भ कर्‌ देगे । पुत्र ने पूला-पदले इश्च 
इष सेट करो कितनी बार लूटा दै ? पिता बोला-दल वार लूट चुका ह| 
तत्र पुत्रने कदा-पिता जी । आपने जिस का दत बार धन हरा है उसके 
घरमे सखव सी दीपजल रदा दै। परन्तु हम लुटेरों के घर श्रेधेरयाही 
हे । योर दीपक जलाने फे लिये तेल भी नदीं रदा । यदह कथा वात है १ 
पुत्र की वात सुनक पिता की ओंँखे खुल गई । चौर वाला-तूने एक 
शच्द्‌ कह कर मेरी ओं खोल्ल दी है। अ मेरे विचार बदल गणे हे । 
हम आज से लूटमार का काम वाद्‌ करते हैं| मेदनतः मजुदूरी करके 
सेटौ कमाएगे । सचमुच लूटने वालों के घर सदा शरं धेया ही रहता है । 
किसी नेसव्यहीकदा दैः 

खुल्ल मया जिप्न पे रजे ए पिनदानी । 

हेव सममे वो ेश॒ ए सुलतानी ॥ 

प्रमु देव जव किती पर दयालु हति दता अननान वालक से 

एक शब्द्‌ कदलव। कर ही उसका सुधार कर देते दै । 








ट्ष्टान्त ४--कहते है दौ प्रेमी थे । कायं भिन्न २ था । एकर सततंग किया 
कत्ता धरा । दर्प चोरे कप्ता था । चौर नित्य प्रति-घत्तंगी पेषी से 
कडता-' “माई साहत । राव को प्रति दिन स्त ग मेँ; जाने से क्या लाभ 
रोता दै। सु भी तो व्‌ लाभ दिलावे, देखिये ! मैं रात.को चौरी करने 
ग्रापांवसौ स्पे ले ्राया। मेते कमाद्र॑ तो प्रसत्त है ।' सत्सगी 
्रमी ने कहा- मित्रवर ! सुमे चोरी करना अच्छा नदीं जचता । सस्सग 
सुभे अधिक प्रिय लगता दै । इसका लाभ देसी वस्तु नी जो चाप को 
[दखलाई जा सके ।” इसी प्रकार निय प्रति चोर-सरगी साथी से 


वातौलाप करता रहता । चरन्त भें एक दिन चोर ने कडा-खच्छा मित्र । 
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११ (११६)मात) पिता दृशनसे तथा सेवा करने तीर्थं सल.न होजात। १ 


~: 
र = < एला त कव = शवतत, 
स्रापचारौ नकर किन्तु मेरे साथ चलाकरें। में आपको आधा महं 


बांट दिया कर्गा । बहुत लोभ लालच देकर उसे विचलित करने क़ 
यत्न किया, परन्तु वह्‌ न माना । 

„ एक रात के समय जव चोर चोरी करनेजारा थातो | 
माग में एक अद्रन्नी पड़ी हुई देखी, उसे उठाकर प्रसन्न हो गया चर 
मन मं कदा-कल दिन भर का खच तो मिल गया है । अव जाकर 
राम करू फिर कल रात कौ चोरी करूंगा । यह्‌ निश्चय करके घः लैः 
कर सो गया, ससस गी-जो रात को सत्स'ग करने गया तो जाते हुमा 
मं पाव में कांटा लगा, पटरी वांधी, घर ओकर सोगया । प्रातः जव दोर 
प्रेमी परस्पर मिले तो चार ने कदा-भाई साहव ! आपको सत्स ग का प 
मिल गया । भगवान ने लंगा ही वना दिया । कई वार्‌ तुम परो 
समभाया पर तुमने कना न माना । आखिर प्रभु ने तुम्हे" इस ससग 
ॐ दंड दिया । देखा ! मै रात को चोशे करने गया, जाति हुए मागं 
एक श्रटन्नी पड़ी मिल गड, उठा ली । विचार करिया-कि कल कौ जीवि 
कातो मगवाननेदे दी । अव चलो-तआआराम करे । घर मे आकरसेो 
गया । ज्व चाप ही बताश्रो-परमास्मा मेरे काम से खुश दहया श्राफ 
काम से। ] 

वेचांरा सत्'गी क्या उत्तर दे, क्नन्तुि दृदयं दही विचर 

कर चोरसे कहा-मिव्रवर! किसी तपस्वी मदात्मा के पास चछ 
कर निणेय करवाये कि सरस'ग करना अन्छा है या चोरी । चोपने | 
काक्या तुम पागल हो गे हा । तपस्वी ;महार्मा चोरो करने को कथ || 
जानें ! वे तो पृष्ठकं पदृना तथा सुनाना जानते दै । चोरौ ॐ गुण तथा|| 
पहिचान तो चोर दी जानता दै । इक्त पर्‌ ससल गो ने कडा-मित्रवः। | 
्मापको यद्‌ वात तो सत्य है । चोरौ की कद्र चोर ही जानता ३। | 
किन्त दूसरे के पास चलकर यह तो निणेय करं कि कौनसा कास अच | 
य छरा दे १ त्‌ चल तो सही । मानना न मानना तेद] इच्छा । निर | 
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(१२०)भात। पिता कौ सेवा न करने से मिलती दै मूढ बुद्धि ।११६ 
करने वाला श्रापसे चिमट तो . नहीं जागा । चोर मान गया'। दोनों 
सन्तमहात्मा के पास गये अपना २ कयक्रम बतलाया । सुनकर सत- 
प्दात्मा ने उत्तर दिया । प्यारे ! विना कर्मो के क्रिये छुटकारा तो नहीं 
१५९ = र 
रगा । रूहावत दै- जेसी करनी, वसी भरनी। जो बोता «, सो 
काटता ह । भगवान क्रिये हरे कमो का यथायोग्य फल देता है। 
वह सर्वद्रष्टा है । सर्व॑न्यापकर है । न्यायाधीश दै । वह माता पिता है। 
प्रसेक प्राणी को क्षणे कुकर्मा (पापौ) से भय मीत तथा सचेत करता 
है । सन्मार्गं दिखाता है । इतना ककर चोर से कटा-प्यारो!यह वतला ओः? 
किजो बोनें से क्या तुम्हे खेती गेहूं उखन्न कर देगी। धवा गेह बोने 
प्र क्य। तुष्टः जो उन्न कर दगो †? चाए वाल्(-प्तन। यता सत 
है जैसा वोरगा-नेसा काटेगा । संतमहात्मा ! क्या जो लूञेणा या मारेगा 
वह लृटा अथवा मारा नदीं जिगा । चोरः- वात आप्री खरी ३ । 
पर विश्वास नदीं राता । स तमदात्मा-पाप कौ कमाई का पर्णिम्‌ सुख- 
कारी नहीं होता भगवान के द्रवार में देर है, पर चर धेर नहीं । सुनो-मैँ 
तुम्हे पाप तथा पुण्य की कमाई का दृश्य दिखलाता ह । 

दृष्टान्त ५--एक ईश्वर विश्वासी स'तमहाप्मा थे । वे क्रिसी से भीख 

नहो सांगते थे । टोपी सीकर तथा वे चकर निर्वाहे करते थे । एक टोपी 
का मूल्य केवल दो पैसे लेते । इन में से पहले जो याचक भिल जाता उसे 
एकर पैसा दे देते ।वचे हुए एक पेसे से अपना पेट भर लेते । इसी प्रकार 
जव तक दो पैसे त्यय नदीं हो जाते थे तवर तफ़ वे नई टोपी नदीं सीते 
ये । भजन ही कसते थे । इनका एक धनी भक्त था उसके पास धमं 
खाते ॐ लिये निकाली हई रकम थौ । उसने एर दिन पू्रा-मगवन ! मै 
इ धन किस को दान कल | महात्मा ने उन्तर दिथा जिसे तुम सुगात् 
समो उते ही दान दे दो 4 गि ध 
ठ क को देखा शरोर उसे सुपात्र कर्‌ ए मोहर 
(4 ५ फिर शज्या तो पहले दिन 


४५ 
दु ग स वह 
न॒ उसी मा 
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१२० (१२१) पिता को सेवा न करने से मिलती दै मंद बुद्धि । 
4४ 


~ 
वाला अन्धा-य्राचक़ एक दुसरे नेव्रहीन याचक से करडा था फ्रि कृत 
एक अद्मी ने सुम को एक़ सोने की सोदरदौ थी मैने उषसे छु 
शराव पी च्रौर रात को श्रमुक वेश्या ने पास जाकर खूव्र त्रन्द्‌ टा 
भक्तं को यह वात सुनकर वड़ा खेद हु्रा चौर सदात्मा जी की सेवा 
, मे पर्हैचकर सारा समाचार सुनाया । महात्मा ने शिष्यके हाय भें ए 
पला दकर कडा-न च्रोऽमौगसे जातेहुे जो मी पटले परल तुम्हे भिले ऽप) 
यः? पला देना य़ पता टोपी सीकर कमाया हुता धा शिष्य सहास्मा 
पसा लेकर चल पड़ा । मागं नें एक मनुष्य मिज्ञा । सक्त नेर सको वह्‌ पष 
दे दिया च्रौर उस के पौष २ चलना आरम्भ कर दिया. वड मनुष्य ए 
निर्जन स्थान पर पवा । उतने पने वस्त्र मे छपाये हदे एक मू पौ 
को निकाल कर फेए़ दिया । इत पर भक्तते ठस मनुश्य से पृष्ठा 
तुमने मरे हरे प्तौ कौ कषद मे क्यो छुपाया हुख्ा था चौर अव छ 
निकाल कर्‌ भ्यो फक दिया । उस मनुष्य ने उत्तार दिया-ज सात | 
दिन से मेरे छढुम्ब को दाना-पानी तक नदीं मिला था भीख मंगत | 
सुभ नही भाया । आज मागं में इस सृत पक्तौ को दैखा । मैने विवश | 
होकर अपनी ओर अपने परिवार कौ भूल मिटाने के लिये ठा लिया ५ 
अतः इसे लेकर घर जा रहा था । आपने सु विनामांगे ही पैसा द; 
द्ा । इसलिये अव सुमे इस तप्तो कौ आवश्यकता नदीं रही । । 
कारण जहां से उ्टाया था वी आकर रख दिया है | 
मक्त को उसकी बात सुनकर बढ़ा आश्चपथं हुखा चरर महात्र, 
क पास जाकर सारा घरतान्त सुनाया । महासा बोले-यह्‌ स्पष्ट है कि दा 
ने दुराचारियां के साथ अन्याय पूरक धन कमाया होगा । ठेसी कमाई | 
दी के धन का वान दुराचारो अन्धे को दिया अर उसने उससे सुरापा 
तथा वेश्या संग किया । मेरे धमौलुसार कमाये हुएे पेसे ने एक ऊटुस्व 
निषिद्ध आहार से वचा लिया । देता होना स्वामाविक था । अच्छा वै 
ही अच्छ काम में लगता दै । कवि लिखता दैः । 














रहेन कड पपरक, ज्यों अवि त्यों जाए । 
साखन को धन पाय के, मरे न कफ़न पाए ॥ 


~ -- 


दलित उह अच्छी है ओर मल है अच्छा । 
भित से हो शुशिकिल किसी मोहताज की त्प्तान ॥ 


॥ 
| (0 
त (१२९) गु कौ सेवा न करने से मिलती दै शवुद्धि। १२१ 


मोहताज को देगा तो तके देणा प्र गौर। 
हकदार को फ़ वक्श तो सोते यजदान (परमात्मा) ॥ 
सन्त महात्मा ने कहा ओर बात सुनो । सावधान होकर । एकर 
कथा है । 
कथा = स्वग के देवदूतो ने मगवान से एक दिन प्रश्न किया प्रथु क्रा 
सतार म एसाभो कोड वस्तु दैजो चहानो से धिक कठोर हो। 
भगवान ने उत्तर दियः-चह्ानों से अधिक कठोर है लोहा, कयाक्षि य 
न्ह" तोड़ डालता है । ् 
शनः क्या देसी भी काईं वन्तु दै नो लोहे से भी अधिक कटर 
7 मजबूत हो ? ५ 
त्तरः--टां श्मग्नि। यह्‌ लोहे को पिघला देती है । 
श्नः क्या अपिसे मी कोई वस्तु कठोर है 0 
त्तर.--पानी-जो श्रभ्िकरो बुफा देता है। 
पर॑नः-- क्षया पानी से मी कोर वस्तु कठोर है? 
श्तरः-वायु-जो जल के मवाह्‌ कौ तरग के रूप में परिणत कर डालता 
। कौ जन्त दाता मेधो को भी जव चाहे एकव वा तितर-वितर कर 
ता 


१लः- क्या कोई चर वस्तु मी है जो इनक्रौ अपेत्ञा मी अविक हो? 
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१२२ (१२३)अिथि कौ सेवा न कर्ने से भिलती दै बुद्धि 
उन्तरः-दों दं वह दयालु हृदय जो इतनी गुप्त रीति से दान देता 
इतना दिपाकर देता है कि जिसका वाय हाथ मी नहीं जान पाता, $ 
दाहिना हाथ कया करता दे । वह इस वायु कौ अपेत्ता भी बलवन्त 
सब से महान दै । 
तन पवित्र सेवा करे- धन पवित्र किये दानि। 
सन पवित्र प्रथु मजन में-होत त्रिविध कल्याण ॥ 
अव सन्त महार्मा ने चोर से कदा-प्यारे ! आप के पूष रा 
इतने त्रच्छेयेकरितू इसजन्ममेंघनका धनी दही था परन्तु तूतेए 
हीरा जम्मू पाकर मन्द्‌ कमं करने आरम्भकर दिये हैँ । इन मदद कप 
कारणे के कारण आप कौ पूवं कमाई का धन समाप्त होणया दहै । यह 
रटन्ती ्रापको रात्री को मिली यह अन्तम थौ । अव चोरौ करने जणा 
तो बस जेल यात्रा होगी । इस वात का विश्वाप्न दिलाने कँ लिये अप 
स्थान पर- जहां तुम्हे अटन्नी मिली थी जाकर खोदौ । घन के देयै। 
जो तेरी पूवं कमाई का एल था । क्योकि तुम ने इस जन्म सेँपाप क 
कयि दै इतलिये तेया सारा घन अव राख का टीला हुश्रापड्‌ दै। आ 
खोद्‌ कर देखा-तो कोयले ओर राख दी थी । अव सत्संगी प्रेमी से क 
प्यारे तेरे पूर्वं कम॑ एेसे मन्द्‌ थे कि तू इस जरम्‌ में फांसी पर लटकाध) 
जाता,परण्तु तूने यहां आकर सत्संग किया । शुभकर्म पवित्र कमाई । 
लिये फांसी को बजाय तुमे ( सी ) काटा ही फल सें मिला ।९॥| 
जाकर उसी स्थान को खोदो जहां पर तुमको कांटा लगा था । देवा॥| 
वहां फांली बनी हृद थी । 
अव्‌ दोना ने संत महात्मा के उपदेश को सुना-ौर-अपनेर ( 
को खोदा-जैसा संत महारमा ने कदा, वैसा पायां । तब चोर सद 
लिये शुद्ध-पविव हो गया दोनों । परस्पर प्रम-प्रीतीसे शम कमां मे त 
तीन हो गदे । कवि क्िखता दै-- षः 











= 















(१२षट)परपेश्वर भक्ति न करने से मिलती है राकस बुद्धि । १२३ 
पावक लोहे मँ मिले-पीटत तापे लोहार ॥ 





+ सङुप्य जन्प्र्‌ दलमहै, दुम मनुष्य शरीर । 
क्ति भाव हृदय मेँ धरो, सो नर धीर ग्रम्भीर ॥ 
कबीर कवीर तुम क्या करो,शोधो मनुष्य शरीर । 
पाचों कोजो वश करे वही दास कबीर ॥ 
तन की जाने मनकी जने-जाने, वित्त की चोरी । 
वह सहव से क्या पावे, जिन के हाथ म डोरी ॥ 
साधर संगति हरि कीतन, सर कर सन के कर्मा । 

कहो नानक तिस्र भयो प्रापत-जिस पधं लिखे का लहना ॥ 
अहङ्कार (दिखावे को भक्ति का एल) 


दृष्टान्त--एक मुसलमान कौर जिस का नाम हाजी युहम्मद 
था । वह्‌ साठ वार सक्षा शरीफ हज कर आये थे ओर नित्य प्रति नमाज 
पहा करते ये । एक दिन हाजौ स॒हस्मद ने स्वपन में कष्या देखा-कि 
स्वर्ग दूत हाथ मँ वेत किये स्वगं तथा नरक के बीच खङ्गा दै। जो भी 
यात्री चाता दै, उसके भले-खुरे कमो का नरीक्तण कर यथा योग्य स्वगं 
स्रव नरक मे मेज रहा दैहाजी सुदग्मद्‌ उसके सम्मुख चये ता कदा 
कर तुम क्रिस सक्ताय के फलस्वरूप स्वगं स जाना चित, दो? त 
हाजी मुदम्मद्‌ ने कहा क मनि साठ वार दान्‌ किया । . 
यह्‌ तेऽस्य चछ पलार के-सतर ५ ¢ [न 0 वमा 





+ / 


१२४ (१२५)माता पिता कौ सेवा करने से मिलतौ है यज्ञ बुद्धि । 
१२४ (र्माता पिता कणे सेमि 





स्मद्‌ हू । इसी गवं के कारण तुम्दारा साठ वार इन करने का पुस्य नष्ट 
टी गया । रौर कोड पुस्य क्रिया है तो वताश्रो । हाजी मुहम्मद्‌ ने कह 
परति दिन पाच वार नमाज पदता हू । उत्तर भिला वुष्ारा यद्‌ पुए्यभौ 
समाप्तो चुका दै, हाजी सुहम्मदनं पा वह कैसे? मेरे करिव, 
ग्रपराध से यह पुष्य नष्ट हु्रा दै । स्वगेदूत ने उत्तः दिया-एछ दि 
वादर्‌ बहुत से ष्म-जिज्ञातु तुम्दारे पास च्राये थे । उस पिन तुमने उन 
सामने-उन लोगो को दिललाने के लिते अन्यदतो की श्रपेता अधिक 
द्९ तकर नमाज प्धीथौ। ईत लोक दित्वे के भाव से तुम्डररा सा 
वष कौ नमाज्ञ-तप्या नष्ट हो गई । 

स्वग॑दूत कौ यद वात सुनते ही हानो खुःम्भद्‌ जोर से रो षड 
चिल्लाने कौ आवाज कानों पडते हौ उत्करो नींद दूर गई । जागते 
पर भौ स्वप्न कौ वात का स्मरण करके वड मघ से कोपते हुरे वह कराह 
रदे । उसं अपनी भूत मालूम दो गर तरर उतो दिन से उता ग 
दूर हा गया । वड्‌ दान बन गये । परमात्वा ने स्वपन मे सावधन कसं 
ठस पर बड़ी कृपा को । 


पश्ात्तर 

सन्त-ग 
रा कथा दै ।--दोश मालूम होते हृदे मौ त्याग न करना राग है। 
शच्या दै । गुण ज्ञान दोते हृदे मी, यदश न करना दवष दै । (रण 


त्याग नदीं होने देता ओर द्भेष व 
से म नह! ता। 

कथाकि व्याग तथा प्रेम से राग देष भिट जाति है|) + 
डपई कसे दती दैः-देसौ कोई तुराई नदीं निसका जन्म्‌ रागया दष 


होती दह। सेन शो । अत समौ बुराईयां राग द्वेष षै 
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__ _ (१२8) पिता कौ सेवा करने से मिल पिता कौ सैवा करने से मिलती है तीव्र बुद्धि। १२५ 
प्रेसन्याय का भेद्ः-न्याय राजा है। प्रेम साघु है। (राजा प्रजा पर 
शासन करता है । साघु राजा पर । 
सुल शरोर ग्रानन्द्‌ } खु से इःख द्व जाता है । आनन्द से मृट जाता है । 
भक्मा भद्‌ दै। | (दवा हुमा दुःल फिर उखन्न हो जाता है परन्तु भिट 
जाने पर फिर स्त्पन्न नहीं होता । ) 
सन का निग्रह्‌ क्रिस प्रकार हो सकता रैः-सार्थक् काम को पूरा 
करने तथा निस्थंक कमं के व्याग से मन का निम्र अपने याप हो जाता 
दै । क्योकि काम को मन सें जला नदीं रखना चाहिए अर्थात काम न 
हने से मन का निग्रह अपने आप हो जाता है । 
साधक कपरः क्या हैः-जिसके बिना करत क्रिसी प्रकार न रह सक्ते 
वथा जिस काम केकप्ते के साधन प्रप्र हौं योर जिस के करने से 
शारीरिक, सानसि श्रौ ख।सि़ उत्ति दौ वदी सार्थक कर्म है । 
निरथक कमं का है--जो काम वतमानं न हौ । अर्थात 
स्ये पीछे का व्यथं चिन्तन करना । तथा जिन कर्मो से शारीर्कि 
सानसिक व आद्मिकोन्नति न हो । वह निस्थक कमं है । 4 
मृत्यु क्या हैः-मृ्यु ® ज्ञानाथ जीवन ज्ञान कर लेना आवश्यक 
दै । जीवन दच्छाश्नाँ कौ पूति के लिए सिला है । यद्‌ सभी जानते है । 
यदि सभी इच्छार्रो की पूर्तिं हो गई तव जीवन की च्मावश्यकता नदीं 
होती । किर सयु कौ आवश्यकता मी नदीं होती । जीवन की आवश्य 
कता न रहने पर्‌ देहान्व होता दै । यु नदीं । क्योकि सृल्यु जीवन कै 
लिए हयेती है अर्थात जो इच्छे शेष रह जाती है उनकी पूर्तिं के लिए 
मृसयु एकर अवस्था दै । च्य कोड वसतु नदीं दै । जिस प्रकार थके हए 
पराणी को थश्ञावय्दूर कस्ते के लिए नीद्‌ अवश्यक है उसी प्रकार इच्छ्‌ (म( 
क रोष रखने वाले प्राणी के लिप मृघयु आवश्यक है । जीवन के लिये 
नहीं । 
हम को मृदु के साथ क्या करना चादि ख्तक के साथ सव से 
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१२६ (१२७) गुरू की सेवा करने से मिलती ह सूक्तम बुद्धि । 





~~ = 


न 
वड़ा ककञ्च यह ३ कि उकतसे च्पना सम्बन्ध तोड़ देना चादिए । ओर 


सद्भाव पूर्वक हृदय से मूक प्राथ^ना करनी चाये, कि उस प्राणी का 
कल्याण ह । क्योकि जव प्राणी <थूल्ते शरीर छोड़ कर अपने शुभाशुभम 
कमनुसार की हु इच्ड पूर्तिं के लिय योनि धःरए करता दे तव अपि 
उसके साथ सम्बन्ध रखे ता उसको योनि धारण करने में देर अवश्य 
होगी । इसलिए शीध्रातिशीध्र सम्बन्ध विच्छेद कर देना चादिए । 
साधन से सफलता कयो नहीं होतोः--जिष प्रकार विना प्राण के 
शरीर कितना दी सुन्दर कषयो न हो किन्तु बेकार होता दे। दसौ प्रकार 
व्याङ्कुलता (लग्न) रदित साधन शितिना हौ उत्तम क्या न दो कन्तु 
बेकार हो जाता दै । साधन मं सफलता न होने का कारण केवल यदी 
दै किकत जिल सिये घाधन करता दै उसके लिये पूणं लगन नर्द 
हतो । श्रौत यदि देलौ लग्न हौ कि उसके विना न रह सक्रे ठो अव्य 
सफल हो जायं । 
सव से बहधा दुःख कव होता हैः-सव से वडा दुःख मनुष्य कौ तव 
होत दै जव अपनी दृष्टि मेँ अपने राप को आद्र के योग्य नहीं पाता । 
रथीत अपने में स्यूनता का अनुभव करता दे । 
सवर ते बडा सुख क्या होता दैः-- सबसे वडा सुख मनुष्य को तव्‌ 
होता दै जव वह्‌ अपनी दृष्टि मँ श्रपने भीतर किसी धकार की कमी 
तदी अलुभव करता ॥, 
मन मे शाति कैसे दौः-सुख से दुःख दवता रै । आनंद से मिट 
जाता द । यह पटले वतलाथां गया दै । ओनम्द इच्छा की निदृतति 
होने पर, तथा सुख इच्छार्यरो की पूर्ति होने पर होता दै। इच्छा कौ 
पूर्ति के लि९ परत॑त्रता दै क्योकि इसके लिये सहयोग कौ आवश्यकता 
होती ह । पयतु इच्छा कौ निवृत्ति ॐ किये स्वतन्नतां दै । क्योकि 
यह निवृत्ति स्याग से होती है । मन के इधर उवर जाने का कारण राग 
त्ष हिप सिषक्त देष्ठ सेऽकवकरोःण) निखेष्समं है ऽतप सयग 








(दर)च्तिथि की सेवा करने से भिलती दै पवित्र बुद्धि 1 १२७ 


कसो । ठेला करने से मन शांत हो जायेगा । 

साधक को कैसा भोजन करन चादियेः- तनिक विचारो ओर 
शलो, सोजन किंस लिये क्रिया जाता दैः-मूखका दुःख न दो तथा 
ण॒ अथवा जीवन शक्ति काम करती रदे, 85 लिये भोजन किरा जाता 
है । विवे पुरुष तो भोजन नदीं करता, परन्तु भाण भगवान को 
्राहुति देता है । हुति एेसी वस्तु की देनी चाहिये जिससे जीवन 
शक्ति दैवी स्वभाव की हो, अर्थात आसुरी स्वभाव न आने पावे । 
भोजन का शारीरिक स्वभाव से असेश्च सम्बन्ध दै । भोजन की साभघ्री 
सालिक हो । सालक का यह चरथं नदीं क्षि केवल कल टुग्वादि हां । 
परन्तु साधारण रोदो-दाल-साग-भात आदि हो । अधिक काल का वना 
हरा नहो, यर पचने में मी सुगम हो, तथा प्राणो कौ अधिक काल 
तक्र शक्ति भी दे सके । भोज्य पदार्था के प्राप्त करते के लिये धन भी 
सालिक हो । अर्थात न्याय पूर्वक उपाजित दो । भोजन बनाने वाला 
मी सालिक स्वभाव का दहो अथवा परिवार सम्वन्धी दो । कुड महाज 
भाव जिनसे भोजन वनवाते दै । उनको (नोकर मादि) अपने जसा 
भोजन नदीं देते अतः भोजन बनाने वाले के सन में भोजन-भक्ञण 
करने को लालसा बनी रहती दै, भिलत। दै नदीं । अतः भोजन में 
मानसिक दोष आ जाति ह । चौर ठेसा_ मोजन क्न से मानसिक 
न्रवनति अ जाती दै । नौकर से भोजन. उन्‌ को वनवाना 
चादिए जो मपते समान उस भौ खिला सके तारं मोजनमें मानसिक 
पवित्रता न आने पावे 1 भोजन बनाने के लिए वही उचित होता 
द्य माता के समान विशाल ह । 


है कि जिसका ३ 
सममदार मलुष्य-बालक्-पशु सन्‌ अन्न भोजन करते है । पशु 


[3 = ५ प्त इते (= : 

मं देह अर प्राण जगत होते ह । रोष वोन कोष सुप्त रते , ह । अत 
। ^ लातो दै उसका आनन्द रस अूछभव नहीं करता । 
वह जो खादय पदाथ खात। 1 
सिय चे तत्प्र द गष्ा पानी हो, उसे ज्ञान नहीं हता । गन्ध ह 
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१२८ (१२६) परमेश्वर र सेवा करने से मिलती है देव बुद्धि । 





या सुगन्ध-उसे घृणा अथवा प्रेम नहीं होता । एेखी ही यनजान बालक 
की अवस्था है । परन्तु जब भद्र पुरुष के सामने देला मोजन आता है 
जो उसे देख कर प्रसन्नता तथा धृणा होती है । भिद्री से मिला हो 
या उसमें वाल देखले तो ग्रहण नहीं करता । दुर्गन्ध आये तो नाक भौं 
चदाता दै । जवर मनुष्य मोजन करता है तो उसका भोजन अन्नमय. 
प्राणमय-मनोमय-ज्ञानमय-रानन्दमय कोप तकर पर्वता दै । साधारण 
व्यावहारिक समदार मतुभ्य के लिये तो भोजन का इन सव शोषा मे 
बाह्य स्थूल भाग पू्हुचता दै, परन्तु साधक-परसुदर्शन-्ात्मद्शन करने 
के लिये भिसक्रा भोजन होता है वड जडवत नहीं खाता । स्वभाव क्प 
से नदी खाता । वह तो चेतन दहो कर खाता है योर किसी संकल तथा 
उहेश्यसे खाता दै। वह पांचा कोषो में वाह्य स्थूल के अतिरिक्त 
्रातरिक सद्म भाग को मी प्राप्त करता है । अन्न से सवं रसै 
परन्तु साधक की आत्मा का अननतोप्रभुआपदहीदहै। वेद्‌ यें प्रयु ने 
कहा हैः-- 

“श्रहमन्नम अहमन्नम'' नै अन्त हूं । मँ अन हूं । वह आप 
जो अन्न है क्रिसका १ जो इय अन्न की तालाश मेँ है। अन्त का चरथ 
जो खाया जावे ओरौरजो खा जाये । साधक को क्या प्राप्त होता है? 


भोजन से उस स्थूल अन्न जल का वना हुता वह तो अल्नमय कोष श्रौर 


चरर प्राएसय कोष सें पुष्ट चोर तृप्त करत। दै । चौर सूच माग वायु 
प्रकाश सनोमय कोष मेंचेतनता अर्थातश न्ति समादितपन श्र ज्ञान 
मय कोष मे जो इस पदाथ भ जो गुण है वह ज्ञान को, ओर भोजन 
के देखने से जो प्रसन्नता थौ, वह वाह्य रूप से आनन्दमय कोष को 
कप्त करती दै । किन्तुखाने से जो आनन्द रस्ारहा है । गार २ 
चवाने पर चरर षण २ प्रसन्न हो रहा है वह रसानन्द तो प्कति भे है 


च 
[11 1, ध नन 
नदीं ।, रसो च स॒ साधक इस आनन्द मे आनन्द स्वरूप ब्रह्मानन्द 
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(१२०राष्रा ऋ) सेवा करने से मिलता दै यश ` ओर नेत्रसव शक्ति । १२९ 
1 


सरस को सचमुच चेतनता से अनुभव करता चओमौर गद्‌ गद्‌ होकर वही 


~ 





अन्नखारदाहोतादै। जो वेद्‌ ने कहा दै-८ अदमन्नमन्नमः 
श्रव यह्‌ रस आनन्दमय कोष के आंतरिक खनजाने को भर रहा ध 
दे । जसे अन्न शरीर में जाकर शरीर वन जाता है चौर उसमे करो 
भेद नहीं रहता । एेसे दीं उपासक्र मक्त कौ आत्मा इस नन्द्‌ रस, 
कोपाकर्‌ तथा ¶ी कर एकर हो जातौ है । चात्मा श्रौर परमात्मा आनन्द्‌ 
में कोई मेद्‌ नदीं रता । चवर ब्रहम क्या खाता दै ! भक्त आत्मा के 
चर्हकार को खा. रहा होता दै । भक्त तो खाते हृए भगवान के मगतद्‌ 
च्मृतानन्द्‌ रस मे एक हो र्हा होता दै। उस का अहंकार उस समय 
मुखा रहे होते दै उसे इस रस के सिवाय कुछ ज्ञान नहीं रहता । 
भोजन मे भी समाहित दो रहा होता है। साधारण मनुष्य खाते समय 
अहङ्कार वृत्ति के कारण नाना प्रकार के विचार मन में उत्पन्न करतौ 
रहता है । इस लिए इसे मन की चेतनता मी शांत ओौर समाहित नदीं 
करती, चौर ज्ञान मी पदर के गुण को श्रहण नदीं कर रदा होता । 
क्योकि वाह्य क्रियां बाह्य अंगों से हो रही होती है। वस्तुतः. भव. का 
भोजन हीभजन है । नि 
पाठक गण ! टोवा टेक सिह जिला लाथ्पुर सें पूञ्यपाद्‌ गु . 
देव महारा प्रभु ्ाश्रित स्वामी जौ महाराज कौ एक सुसिलमान ते 
साधनाश्रम्‌ बनव दिया । वर्हा पर पहले वपं ही चारो वेदों तथा दृ 
लाख सावित्री गायत्री दवाय आहुति देने {को यज्ञ॒रचाया गया-- 
साथ ही एक करो गायत्री का जाप पूणं करने की पररा हृ । 
अठारह व्रती सम्सिहित हए । नियम यह था--प्रातः । तीन व्रजे 
जागरण, पांच वजे तफ शो व-स्नान-लन्या गायत्री जापर दादि, पाच , 
से आठ तक बरृहद्यज्ञ तथा उपदेशान्तर्‌ प्रातः कालीन कयम, समाप्त, 
हो जाता । श्रोता गण, प्रेमी व प म चरौ करो घले जाते । 
नद कर दिये जाते, तथा दिन भर मोन रद कर, साधना 
न व तिणहमासषाए". फष्ायिःपदुए०९प९०१ 


| 
| 1/0 -से नोर कपकरे कफस, स्पो्ाद्मेश्तनद्‌ न । 


१३० (१३१) गौ की सेवा करने से तेज चौर त्रम ज्ञान । 


------ः रता 
का आता] उसे गायत्री जाप में पवित्रता से पीसा जाता । मौन-गायप्री 


जाप से मोजन वनाया जाता ओर मौन रहकर खाया जाता । इस बात 
का विशेष ध्यान रका जाता किं कोड दूषितं अन्न मण्डारमें न आरा 
जाये । साधको के अतिरिक्त कोई नगर अथवा बादर से आया ह्र 
ठवक्ति प्रेमी आश्रम में निवास नदीं कर सकता था । ताक्रिं साधना मे 
बाधा न हो परिणामतः जो साधक इस घमं साधना करने मे सफलता 
प्राप्न कर गये वे आज तक्र साधनाश्रम की जुक्तकरठ से महिमा गाते 
ह । कारणः-- वहां कथनी तथा करनी एक रूप थी । वेद्‌ मेँ एक म्र 
आता है जो अन्त के विषय सें आदेश करता दैः- 

श्रोरम्‌ यज्जो यथास्तद्‌ हरस्य कर्मेऽशो पीयूषसपिषोगि- 


रिष्ठा । तं ते माता परियोषा जनित्री मह पितुरद॑स अर्िंचदग्रे ॥ 
ऋछ० म० ३ सू ध्टमं०२ 
अरथीतः- जव स्त्री ओर पुरुष गभीधान करं तव दूषित श्रनन- 
पानादि का सेवन स्याग कर शरेष्ठ शुद्ध अन्नपान का सेवन करे चयोर 
सन्तान उन्न करके फिर ७सका मी इसी प्रकार पालन तथा संवधैन 
कर" । ताकि वे राजा दोने के योग्य हयो । 
पाठकगण॒ वेद ने बतलाया किं सन्तानोत्ति से पूवं शुद्ध-पवित्र 
अन्न सेवन करनापति पतनी के लिये परमावश्यक दै । यदि वेदादेशालु- 
सार गृस्थी आचरण करे तो फिर संसार मे दुःसन्तान कैसे उपपन्न 
हो ? श्री स्वामी सिया राम जी महाज योगी थे । वह ए स्थान पर 
ठहरे। प्रेमी शरण में बेठे ये । श्री स्वामी जी महाराज ने प्रियौ ३ 
कदा कि सामने रोशनदान से सूयं की किरणं आती है, इस रोशनदान 
पर्‌ कपड़े का कडा लगा दिया नाय)इतना क्‌ कर स्वामी जी भ्रमणार्थं 
चले गये । पौले एक भ्रमी ने आ कर रोशनदान पर कपड़ा लगा दिया। 


८ 


। 
। 
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(१२२) माता पिता को आंखें दिखाने वाला अंधा वनेगा । १३१ 








पर लगे हृए्‌ वस्त्र को देखकर तुरन्त कदा- यह वल क्रिस ननः 
स ४५ शी प्र = ५५ = 

ह दस शीघ्र उतारो । सेवक ने कदा महाराज ! श्रापकी श्राज्ञानुसार 

गरेभो न ड ५ 

एक प्रमी दसे लगा गया हे । सूयं की र्शमीयां रुक गई किर क्यों 
उतरव ते ॐ 0 रश मन 
उतरवातं ह (श्री स्वामी जी महाराज ते कहा इस वस्त्र से रक्त 
की गन्ध च्रारहीदै। पता किया गया, फि व्ल कौन लगा गया 
है? मलूमकरने पर ज्ञात हृशरा छि एक वरील लगा गया था। 


॥ 9 क 
| स बुला कर पू्ठा गया-यह वस्र कहांसे लाये हो । वकील 


नं कटा-महाराज ! बाजार से सोत लाया दँ । इस पर प्रश्न क्रिया करि 
वह्‌ दाम कैसे थे । वक्रील ने कदा- महागज ! एक जर्मीदार ने एक 
आदमी का वध कर दिया था। उसने सुभे इस अभियोग के सम्बन्ध 
मे रुपया दिया था । इसी रूपये से कपड़ा लाया था । स्वामी जी ने 
कटा--इसलिये तो सेने आते हुए कपडे को देषा तो रक्त की गन्ध 
। आने लगी तव मेनि हसे उतरवा दिया । सज्जनो यद्‌ दै अशुद्ध कमाई 
| शा परिणाम । शौर शुद्ध अन्तःकरण का स्वप । 
| न्तःकप्ण कौ शुद्धि । जिस प्रकार वचसे वाद्य वन्तु का मिलत जाना 
वस्त्र कौ मलौनता कदलती दै । शौर इन वस्त्रो का जो वस्र की जाति से 
; सिन्न ह निकल जाना ही वस्त्र की शुद्धि कहलाती है । इसी प्रकार अन्तः. 
करण में विप च्रादि स्वभाव का प्रभाव हो जाना ही अन्तःकरण की 
मलीनता दै । चौर विषय रादि का प्रभाव अन्तःकरण से निकल जाना ही 
द्मन्तःकरण की शुद्धता हो जाने पर अन्तःकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक 
हो जाती दै । स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर प्रबृत्तिकाल से भिन्न अन्तः- 
करण सव्र श्रपने कारण मेँ विलीन हो नाता है । अर्थात निर्विकल्प 
स्थिति की अनुभूति होती दै । 
निर्विकह्म स्थिति शुद्धान्तकरण की स्वाभाविक श्रवस्था है । 
इन्द्रियो क क्रिया का प्रभोव क्रिया के अतिरिक्तं ओर इच्छं रास्ता नही 


रवतामथाहद्लिषं वेश्य निवन्‌ डी मिती रहती है| 


| 


चक 


~ =-= 


१३२ (१३द)माता पिता को कटू वोरूते से रुग वतेगा। 


= सय र ------- 

जिस प्रकार बाद्यन्द्रियां चष्टा रांदत अवस्था में च्रन्तःकर्ण मे 
विललीनहयो जातो है उसौ प्रकार चअन्तेन्दियां चेष्टा शून्य होने पर निर्वि. 
कल्प स्थिति मेँ विलीन हो जाती दै । यदी अन्तःकरण कौ शुद्धि दै। 

श्रन्तःकरण कौ शुद्धता का फलः-- अन्तःकरण शुद्ध होने पर पूं 
सव्य की जिज्ञासा जागृत होती है रौर पुनः स्त्य कौ छपा से स्वयं 
सत्य का .स्लुभव दो जाता दै । सत्य का अनुभव करने के लिए अथवा 
यू कहो कि जीवन की पूता के लिये अन्तःकरण ऋ) शुद्धता निवाय 
हे । 

किसी को चख कयो देना चादियेः --यदि किसी से यु लिथा दै 
तो तुम उसे ऋणी हा जिसने सुल दिया है, उसनैःसुख दना सिललाया 
दै 1 युख दाता को तोतुम सुख दे नदी सकते अतः दूसरों (दुखिर्यो) को 
सुख देना मौ अनिवाये है तथा सुख दाता क ए से युक्त हो 
जाना दै। 

ईश्वर या गुर को सुख कंसे देः--इनते त्रमिन्त हाना ही हनश्च 
सेवा दै । अथवा उनके नाम पर दुखियो की सेव। करना इनकी सेवा 
दै। वास्तव में तो गुरूतस्व अधवा ईश्वर तस्व स्व॑धापूरं द । इनके 
शरणापेन्न हो जाना अर्थात अपने आपकोखोदेना ही उनकी सेवा : 
दे । गुरू के विये हये गुर को जीवन का स्वरूप बना लेना परम गु 
भक्ति दे । गुरू के वताय दूये लच्य से भ्रष्ट न दोना ही गुर दक्षिणा है 

९ र लन साधारण मनुय के लिए भगवद्‌ प्रप्ति का सुगम उपाय 

द्या हैः-जिस प्रकार भोगाभिलाषी पूजा पाठ क हुए जा 
का अथः मोग प्राप्चि रखता है क्योकि 1 ४ १, त । 
दै ओर क्रिया पूजा कौ होती है, इस प्रकार भगवद्‌ प्राति के दच्छु | 
ॐ लिये सारौ आवश्यक क्रिया ऋो करते २ यदि उसकी निष्ठा भगवद 
प्राचि मे हो तो फिर अनेक क्रिया काएक हौ अयः होः जोयेगा । 
सभौ क्रिया भगवद्‌ प्रापि कै माव में विलीन हो 
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(६३४)साता परिता पर्‌ हाय उठाने से लू बनेगा । १३३ 
~~~ 








ष ५ 


पूता होने पर भाव ज्ञान मे विलीन हो जाएगा । अर्थात भगवद्‌ 
्ा्नि हो जाएगी अतः जीवन मेँ एक निष्टा हो जानी चादहिर। 

प्राधा मँ सभ्लता क्यों नदीं होतीः-हृद्थ से देखो, करि क्या 
पराथ ना कता महालुमाव प्राथना तव करते दै जब करनी चादिए । 
यदि प्राना सफल नहीं हृई तो इसका कारण यही है कि पाथना कतं 
नाधिकार चेष्टा करते हैँ । प्राथना करने का अधिक्रार तव होता दै 
जव कत अपनी सारी शक्तित समाप्त कर देवे, क्योकि शक्ति के. रहते 
हए सच्ची प्रधना नदीं होती है । प्राधथना वास्तवे दुःखी हृद्य कौ 
पुकार है। दुःखी की पुकार सुनकर दुःख हतौ अवश्य दुःख हर लेते 
हे । इसमें लेशमाव्र मी सन्देद्‌ नदीं दै । किन्तु होता यद्‌ है कि प्राना 
कती मरितप्क से प्राथना करते द ओर दय मे सन्देद रखते है (अर्थात 
प्राथ ना जव सफल हो जावेगी तव दुः दता की सता स्वीकार करेगे 
अधवा यो कहो करि उनकी सवं सामथ्यता पर सद्भाव तथा श्रद्धा नहीं) 
पेते प्रार्थी प्रार्थना दीं कर पाते । यदि उनकी सव॑ सामभ्य॑ता पर श्रद्धा 
होती तो क्या प्राथैना वाणी तथा मस्तिष्क से दी करनी पड़ती ? क्या 
उनको प्रार्थना की सुचि काज्ञान न्दीहै?र्या दहै तो प्रार्थना को 
वाणी से क्या लाभ १ अथवो चिन्तन करने से क्या लाम । प्रार्थी के 
वार २ चितन करने का अथ यही हौ जाता है कि यातो भ्राथीं अपने 
को वचाकर प्राथेना करता रहता रहा दै अथवा अपने इष्ट देव की सर्वं 
सामर्ण्यता पर श्रद्धा नदीं कर्ता । जो प्रार्थी अपनी पणं शक्ति समाप्त 
कर सवंसामर्भ्यवान इष्ट देव से प्राना करता है उसकी प्रार्थना अव्य 
सफल होती दे । 

प्रार्थना की नदीं जाती परन्तु खयं होती दै । क्योकि जो अभिः 
लापा मिराई नदी जाती ओर जिसके पूणं कएने कौ शक्रित नदीं दै तव 
जो पुकार हृदय से उलन होती है वदी प्राथेनादै। एसी पाथना एक 
वार उदय हय कर इष मै विलीन हो जाती दै । अथात प्राना प्राथीं 
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१३४ (१३४) माता पिता को लात मारने वाला लंगड़ा बनेगा | 





= ९, 


कास्वरूपटो नातीह। अथवायूं कटो करि प्रार्थी सवंसामध्येवान 
दष्ट देव में विक्लीन हो जाता है। यदी वाप्तविक प्राना का वास्तविक 
स्वह्ूप है जो होने पर अलश्य सफल होती दै । 

उत्तम साधनः--रोना दी सर्वोत्तम साधन दै कयाक्रि बसु 
की धारमे साना हुमा अमाव वह जाता दै) 

श्नो३म्‌ यदेषां पृषती रथे प्रिव हति रोहितः । 

यान्ति शध्रारिणन्नप ॥  _ ऋ० म० = सृ १म९. यद 

भावाथ ः-जव अगवान कौ रमन जाता दहै तव नयनां से 
करुण।रस निकलते दै । नोटः- रोना सर्वोत्तस साधनदस लिए दै कि 
रत्येकं साधन करने मे स्वैथ। स्वतन्त्र है । रोने की पूर॑ता समी दोप 
को मिटानेमें समथः दै । जो राना दापनिवरृत्ति श्चि विना जाय, वहं 
वास्तव मं राना न्दी है । राना उती प्राणीको खाता दै जो अपना 
मूल्य संसार से धिक कर लेता है । करयोकरि विना सदाय रोना नदीं 
माता । पूरैत्व के अतिरिक्त समी रोते दै । विचारशील मे विचार 
रमी मे प्रेम-योगी में योग । शक्ति दीन में-तवित-निर्वल मे बल प्रदान 
करने मेंरानादही समर्थ॑है । 

मन क्या दैः वासनाच्र के समोह का नाम भन है । सारी वास- 
नामों का अन्त करने पर सन मिट जाता दै । श्रौर फिर कास-क्रध- 
मोहादि विकार शेष नदीं रहते, वासना का अंत यथाथ ज्ञान ते 
होता दे । ज्ञान हृद्य शुदि से होता दै । हृदय-वयाग चौर प्रेम से शद्ध 
होता दै । शरीरादि क्रिस वस्तु को अपना न समना व्याग है । श्रौर 
आनंदवन भगवान से किसी प्रकार की दूरी न रहना श्रमः है । प्रेम 
व्याग होने पर्‌ अपने आपा जाता है। 

मगतम्‌ प्राप्ति का स्रूपः-एक़ देवी का पति बाहर गया हा 
था । चिर कालांतए उसके वापस साने कौ सूचना देवी को मिली। 
वदं उस नियत तिथि को घर से दीवानी मस्तानौ वन कर पति दर्शन 


तथा आरदर-खत्तारथं स्वागत करने ऊ र 
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(१३होमाता पितवा को सारनेसे कौड्‌ प्राप्न करेगा। ६३५ 





एक मालवी नमाज पठ्‌ रहा था । देवी उसके आसन पर पांव रखती 
६ आगो [नकल गई जाकर पतिदेव के दृश्न क्रिये ओर सत्कार रिया । 
जव वदं वापल्ल लौटी तो उस मौलवी ने देवी से पृत्वा, कि तुम मेर 
सासन पर पांव रख कर कयो चली गई थी ? देवी ने उतर दिया । मैः 
पतिदेव के प्रमवश उनके दृशंनाधे जा रही थी । उस समय सुमे यह 
बलाई ही नहीं पड़ा करि याप नमाज्‌ पदु रहै है । यामेया पाव आप 
क आसनपर पड़ाद । रौर मोलवी साहव से प्रस किया-कि कपा 
राप एतौ ही नमान्‌-सन्ध्या या भक्ति कर रहे थे जो आप अपने 
शरासन की ही धुन में थे। सच कदा दैः- 
प्रम गली ग्रति सांकवी-जां मे < न समाय । 
एक श्रौर कवि कलिखता दैः- 
खुब देखा खव द न्डः, इषं नजर श्राया नदीं | 
श्रो तक अपने मँ हमने, अप को पाया नहीं ॥ 
चश्मे जहर मे सेतो, देखा नदीं जाता है यार । 
तुमने भी आ दिल की आंखो, उसको दिखलाया नदीं ॥ 
हो श्ुयस्पर क्योकर उस, परदा नशीं का देखना । 
हे जो परदा द्यान्‌, बह उसने उटवाया नहीं ॥ 
ह्म कैसे जार क्रि ईश्वर दै- स्या ्रापने इश्वर को जानने के 
लिए जो कुं राप कर सक्त थे वेकर लिया दै । यद नदीं किया तो 
। कर डालो । कया राप इर को किसी च्रौर की सहायता से नोन सके 


होः? यदि नदीं जान सके तो दूस कौ सहायता लेना छोड दो । जव 


रा ते सकृत 
भाप दस्य ऋक्म्नत >॥ गे युध्वा, जो कर सुकते डोर 





१३६८१३ )माता पिता को मूकता मासते से द्र दर का भिखारी वनेगा। 





~ 


र न 
ङदप्ने या द्र की ही मस्न्‌१ पर छोड दोगे, तव ॒“द््वर दै” यह्‌ 


सवयं अनुभव हो जायेगा । ध ४ 
गरणागत किंस के दोना चाहिये = नोस्वतन्त्र टोनिष्य दो, अण्ड ही 

नन्त हो, सर्वथा परिपू दअनन्त ज्ञानमय हो अथात जिस में क्रिसी 
प्रकार की कमी न हो, उसकी शरण सें जाना चादिये । ५ १ 

शरणगत करित लिये होना चदय जित कौ शरण म जाना ही, 
उससे मेद होने के लिये शरणएगत होना चाद्ये । 

शर्णगत हो जाने का स्वसूप क्या है =शरणएगत दहोनेवाला (कतां 
तथा भोक्ता) शब्द्‌-सपशं-रूप रस-गन्ध आदि विपथः का स्याग ।। 
परमतः्व सच्चिदानस्द्‌ की शर्ण हो कर उससे अथेद्‌ हौ जाता है । 
स्थात दरष्छ-दर्शन दृष्य क्ति का अभाव हो जाता द । यह शरणागत 
का स्वरूप है । जिस प्रकार पानी का वदाव रोक देने पर्‌-जहां से पानी 
निकलता है अपने आप चद्‌ जाता दे । इसी प्रकार दोषों का व्याग 
करते ही विषयों का भक्ता अपने निजि- स्वरूप में स्थायी भावस 
विलीन हो जाता दै। 

टष्यस्त न° ७--एक वन में एक मानव-देम्पति रहते थे । साथ 
तोन प्राणो चर थे। ए वैल जो बो दाता था वड इस परिवार कौ 
जीविका का साधन था । क्योकि इसकी दी पीठ पर सामान लाद्‌ कर 
वह्‌ व्यक्ति बेचने जाता था साथ दौ एक कत्ता था जो रात का चौकौ- 
दारीका काम करता था ओर एक तोता था जो अभूत वेला में उनको 
यू कहकर जगाता था ` जखत बेला दै जागो । एक रात वन से 
निकल कर शेर ने आकर बेल को मार डला, कुन्ता डर कं मारे भादी 
मे छिप गया । गृहस्थी ने जव प्रातः काल उठा तो देखा, वैल मरा पञ्च 
दै । बोला-भगवान जो कुदं करता द भला करता दै । यह वात पली 





सुनकर कम्पायमान दो गई प्रनत सुख से ऊच न वाली । विपत्ति अकर" 


लीन शरात । उसी दिन तोता पिजरे से वादु तिक र्ते ने ऽते 
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(१२८)माता पिता की सेवा न कएने से निधन वतेणा ॥ १२७ 


------- (न 
मार डाला । पति ने दे वा-तोता मरापड़ा है तो कहा यन्छा हुश्(-- 
प्रमु जो करते दैमला करते उस पर स्री ने अपना सिर पीट जिया । वह 
इतनी दुली हुई कि उसे बोलने का साहसन हृश्ा । थोड़ी देर में क्रिसी 

ने ग्राकर्‌ कहा क्रि तुम्दाय कुत्ता गली में लोर पोट होते मर गथा है । तौ 
गृहस्थी ने का भगवान जो करते है हमारे दित के लिये करते हे । इस 
वार स्त्री उवज्ञ पड़ी रौर क्रोध में आकर वोली -अवं जिविका हीन 
होकर घर मेँ पड़े रहो । खुराण्टे लेकए दिन चह तक सोते रदो । क्योंकि 
भोजन दाता वैल था श्रौर जगाने वाला तोता था ओरौर कुता भी गया । 
स्रव रात को कोई चीता-शेर अथवा अड़या हमे अपने पेट में डाल 

' लेगा ।'' परन्तु पुरुप सगवान कौ कृपा सान कर सततुषट था तथा खी 

अरति दुःखी चमर त्याक्कुल थी ! परस्तु दोना को जीवन क्रम तो चलाना 
ही था। दिनि गया रात अ ग्। दनां सो गरे । प्रातः ठ कर कया 
देखा-- निकट ग्रामीण गृहस्थो सरे पड़े दै लाश दी लाश विच्छी पडी 
हँ । रात को डाकू ने आकर पाम वासिश्रों पर आक्रमण क्रिया 
था । एक व्यक्ति भी जीवित न हछोडा। पिया के फटे बतेन 
तक्र ले गदे। इन की फौपड़ी को सुनसान समक्त कर छोड गए थे । 

योकिं इस बन की निकटवर्ती फोपद्धी मे न कोई कृत्ता था न करिंसी के 

। रहने की संभावना कौ जा सकती थी । 

| स्व पुरूप अपनी स्त्री से बोला-साध्वी, यदि कुता जीवित 

। होतातोहम भी मारे जति। वैल बाहर वधा दीखते तोभी मारे 

जाति । यदि तोता हसे मृत वेला मे जगाने के लिये होता तो डाक 
्रावाज्ञ सनकछर रा धमक्रते चौर हम भो रयु के सुख में होते । ओर 

1 तीनो पशुतो कौ मृघयु का विधान दयामय प्रमुने श्रिया धा । आज 
हम इस लिये जीवित दै कि हमारे यहां पश नदीं दै । सजनो ! यह है 


प्रमु शर्णगत- प्रभु भक्तं का स्वहप रौर विश्वास । 
भक्ति कया हैः--पते मे सदभावपूवंक आखण्ड सच्चिदानन्द्‌- ` 
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१३८ (१३६)पल्नि को अपना जीवन साथी -मंत्री-सच्चा हित कारी मभौ 


घन कौ स्थापना कर अपना सव कुलं उस के अप करके उसकी इच्छ 
मं य य ‰ ही अनन्य भक्ति है | 

:- रूपय क्रि 1 
देखा <ये तो इसका न है 1 क) ^ र 
करना होता है । श्रीर्‌ यदि माव रूप मेँ देखा जावे तो उसक्रा नाम परेम 


दै क्योकि चिना ज्ञान के प्रेम नहीं हो सकता । 
उन्नति का साधन क्या दैः--शरीरिक उन्नति फ लिये सदाचार 


परमावश्यक है तथा मानसिक उन्नति के लिये सेवा परमावशयक्त है। 
तथा आस्मिक उन्नति के लिये व्याग परमावश्यकं है । 

सेवा श्रीर कम॑ म धया भेद हैः-सेवा स्वामी से मिलाती है। 
श्रथौत अपने लक्षय तक पर्हैचाती दै च्रीर क॑ फल सें वांघ लेता दै। 

गुरू कया करता है ग्रौर शिष्य कया करता हैः--गु् प्रेम करता ₹ै 
शिष्य प्यार्‌ करता दै ।प्रेम चौरः प्यार मे यदी अन्तर दै कि प्यार दूसरों 
से शौर प्रेम अपनेसे योता दै। गुरू की दृष्टि मेँ शिष्य की सता 
श्रपने से भिन्न नदीं होती अतः वह प्रेम करता है । अपना सवं कुलं दे 
देना प्यार श्चीर अपने को दे देना प्रेम है अतः शिष्य गुरू के प्रेम से गुरू 
हो जातः दै। कामनावाला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, शिष्य कार्मनां 
युक्रव होता दै । कामनारदित व्यक्ति नहीं होता । अवः गुह मेँ भूल कर 


भी व्यक्ति भाव नहीं देखना चा्हिये। 
भगवान कया है श्रौर उसका वास्तविक्र स्वरूप कया हैः - भगवाभ 


सव श्रकार खे पूरं है । यवि उसके वास्तविक स्वरूप को ज 
हो तो जपने माने हृ सभाव को मिटा दो । त 
खाली कर लो रिक्त होते हौ भगवान के स्वरूप का अनुभव करसक्ठोग। 
मगान्‌ क वास्तविक स्वरूप का अलुभव करने क लिरे पको अपे 
सिवाय किसी शरोर कौ सहायता की श्ाव्यकता नहीं है । यहां तक 
। @ि इयः मन उद्धि आदि को भी छोढना होगा । जव शाप ऋते 
। हषो जागे तव भगवान कौ कृपा से ही भगवान को जान लगे । प्यार ! 
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(१४०)पलि से प्रेम चौर मानकर वतीव करो । १३६ 


कोई भी प्रेमी अपने प्रेम पात्र से क्रिमी के सामने नहीं मिलता, तो किर 
्आापकरातो फिर आपका प्रेम पात्र कैसे मिल सक्ता है, जव तक्र कि 
च्याप शरीर च्रादि अनेक सम्बन्धि्यो को साथ लिये हृदे हँ । भगवान 
कैसे दै अदि यह्‌ जानन। चाहते हये तो अकेले हो नाश्नो । 
सदाचार क्या हैः-सदाचरण वही दै कि जिस के करने से भय- 
राद्त स्थायी शान्ति प्राप्त हो शौर करिसी का अनहित न हो । तथा ेसा 
करने से कर्तां सदैव स्वतन्त्र है । 
सच्चा तप क्या हैः- जिससे निवंलता न रहै वही सच्चा तप 
दै। जो रागे पीये का चिन्तन न करने से प्रपत होता ह ! क्योकि व्यर्थं 
चिन्तन मिट जाने पर मन श्रविषय हो जाता है । 
अविषय हाते ही अनन्त शाक्त से सम्बन्ध होता है, अतः कर्ती 
च्यावश्यक शक्ति लेकर निर्वलता का अन्त कर देता है। जो वास्तव में 
तपका फल दै । इस दृष्टि से अगे पी का चिन्तन न करना वथा एक 
ही समय मे एक दी कायं करना सच्चा तप है । 
दशन्त ¢ः-लुकमान हकीम का नाम संसार सें विख्यात है । उन 
के पास श्रनेक व्यक्ति शिष्य बनने क लिथे श्रये, परन्तु पदतले वे उनकी 
परीक्ता करते, योग्यता देखते, परीक्ञाथं एक कदश बनाई हई थी जिस 
मे ्रस्याधिक शीतलता थी श्र अन्द्र ओंपेशा था । नियम यह था कि . 
जा शिष्य बनना चाह वो रात को उसी कमरे में खाकर ठरे । प्रातः 
काल यदि वो जीवित अवस्था मेँ बाहर निकलेगा तो उसे शिभ्य बनाया 
जावेगा । अतः जो शिष्य वनने के लिये याता उसे रात को कन्दरा मे 
प्रविष्ट कर दिया जाता। कन्दरा की श्रव्याधिक शीतलता के कारण चह 
मग जौ ता । प्रातः उसक्षा शव निकाल कर परिवार वार्लो को सप दिया 
जाता । दसी प्रर अनेको व्यक्ति मर, परन्तु एक दिन एक व्यक्ति ॥ 
` स्सेभी रात को कन्दण के अन्दर प्रविष्ट 13५८ 
चतेण्ी तेयं (श्वेलोप्लमनेऽसी) (उह्रः 111] द्दग 


१४०, (१४१) पलि से कोद बात न ह्ुपा्रो । 
दी युक्त कर कमरे में हाथ मारने लगा तो उसके हाथ सें दो सुगदर लगे। 
उसने इन्दं उठाकर घुमाना आरम्भ क्रिया तो जान में जान आई चर 
शरीर में प्याप्त गर्मी आ गई तो कुड देरवेठ गया । इती प्रकार वहं 
रात्रीं भर करता रदा । प्रातः कालल वह कन्दरा से जीवित निकला, अतः 
उसको शिभ्य बन। जिया गया। यह्‌ या तप । 
दैवयोग से राजा के पुत्र को रोग लग गया,रोग सस्तिपक ऋ था। लुफ- 
भान हकौम ने जन देखा? तो राजा से कदा कि इ के सिर का अरप 
शन होगा, अतः मै कह नीं सक्ता करि अपरान करने से नीराग हो 
जएगा या मरघयु हो जाएगी । मेत काम पुरषा्थं करना है । माप सभे 
लिख कर दे दे फि यदि इसके अपरेशन करने पर इसकी म्र्यु दो ने 
ता दक्रीम सहेव का काई उत्तरदायिख न होगा । राजा ते ठेसा ही 
लिख दिवा । इस अपरेशन के शस तथा सामन्री तेयार कौ गड । लुक- 
मान हकोम राजमहल मं गे ओर अदश दिया कि द्वारा को वि. 
शेष अदिशदेदाक्रि क्रिल को अन्दर मत श्रनि दै मोर न दही क्रिस 
कौ जावाज्न आये । अव राजा के पुत्र को आपरेशन क लिये लाया गया 
उख के मिर कौ खोपद्धो काटी गई पीले रम पर शिष्य ते अनुभव 
किया करि अव राज पुत्र को लौपड़ी उतार लो गई हागी अतः उतत ते 
तःशल ही कपडे बदले भर हाथ भं शत्व लेकर वह राज मदल ॐ द्वार 
पर आ परवा । हार पालो ने अन्दर जने से रोका, परस्तु शिष्य ते 
कडा अन्दर च्चपरेशन हो रदा है मेण हकीम साद्व के पास पवना 
र) दे अतः यदि अगन न जाने दिया ता राज कुमार मर ज 
गा आ म उक जम्बेदार बन जाश्नो गे तथा तुम उतर द्‌ थक दागे। 
दरवान ने भयभीव होकर उसे श्रन्दर जाने दिथा लार & उत 
^. 117 
१ दन स देखने लगा-क्या देखता है- 


करि सर कौ खोपड़ी उतार दी गई १३ 
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(१४२) पलि का दूस के सामने मान कसो चौर मान करान्नो। १४१ 
= 


है । लुकसान उस कीडे को यन्तर से पक्रड़ कर उतारे लगा, शिष्प्र नै 
श्रावाज्‌ दी किं पदले यन्त्र को गप्म कसे, फिर कोडे को निकालो । 
करसन आवाज सुनकर आश्चयं चकरित हो गया करि यइ आवाज कषां 
उ र =, सः ~ = = ७ स॑ 
सम्मारदीह?मंनेतो चासं रोर से वाजो वृद्‌ कर दिभे थे । इधर 
उधर देने के वाद्‌ किर यन्र से कीड़े को सवने लग( तो किर शिष्य 
ने आवाज दी कि पहले य््रको गरम करो । अवज सुनकर चक्रित 
हो गया । पुनः रोशन दान में शिष्यने कदा धि पटले यन्त्र को गरस 
कतो पुनः कोड्‌ को पको । गए्म यन््र के लगाने से कीड़ा दिभागसे 
स्रपना पंजा छोड देगा, अतः राज मार वच जायेगा । यदि पसे ही 
सैचोगे तोकीडेकेद्रूर जनि की आशंका दै जौर कौडे के टूट जाने 
से राज पुत्र की शयु हौ जाये गी। सज्जनो ! यह है तप चौर ज्ञान । 
आजकल तो केवल ज्ञान का प्रचार है तप का नदीं । बह्मचर्य- 
कातो दिवाला निकल गया दै । विना त्प के ज्ञान वेशरार दै । एक पु्त 
कीय ज्ञान दै। दूतस वड ज्ञान दैजा तर दवारा अन्तः कर्ण से वास- 
विकर ज्ञान भ्राप्तदोता दै । अजक्रल मारते कामका राज है। काम 
सेध्यनमायाजत दै। ध्पानके तट दानेसेबुद्धिकानार ल्ल जाता है 
बुद्धिके नाश होने से ज्ञानकानाशदो जातादै। ज्ञान के नष्ट हीने से 
विचार श्रष्टहो जाते है । बिचार केभ्रष्ट होने से कमं अष्ट हग कम 
श्रष्ट होने से दुःख अथवा नरक होगा । कामी की आंख नहीं रहती । न 


ही साख रताद । त 
` वर्वमानचवध्यामें मार के राज धिकारी बस्य कषटरौल के 


उपाय सोच कए नगरे २ दंग तते निकाल रहै ह । इन काम्य अ।वि- 
कारि से धू कथा वुष्डारे इत ठा तरी से वस्य कप्रील हापाः। 
नशं दरणि तीरा के उपाये करे से भूवं परे ् करना होगा । बह 
ह व्ह्मचयं चौर ब्रहमचये को शिक्षा यह ना तो गरूकलं त न स्रो 
ो र सें किन्तु छ्ूरलो-रालजो यर पाठशा- 
कालज पाठशालाओं मँ दी जाती दै न्लौ -रलजो क 


रं > शार कारूष द-।, दुकानो- 
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१४२ (१४३) पलि की आवश्यकता को पूणं क्रिया करौ 
गलि्यो-क्रूचो ओर महल्लो तथा घर मेँ जाकर देखो-काभिनी स्त्रीयो 
केरूप चित्र ह । श्नौर सित्नेमा टाकोज मे तो चसितरि-सदाचार का दिवा- 
ला ही निकाल दिया दै। इन का आहार-सिप्रेट-वीड़ी-शराव-मांस- 
अरडा मह्यलो का सेवन करना जो कामाग्नि को उदपन्न करने वाला है 
तो एेसे आहार करने से जो सन्तान उदन्न होगी क्या वह्‌ राम राज 
उन्न करने वाती हागो या रात्तसो कौ सैना उलन होकर भारत को नष 
शर्ट करेगी । जव राजा राज कर्मचारी इस रोगसे रूगण दह तो क्षि 
प्रजा का पथ प्रदशक कौन वने ? ये आंख के अन्धे च्रापमी दूवेगे श्रौर 
राज्य को भी साथ ले द्ू्ेगे । भगवान ही अव भारत का रक्तक हो। 
दैश्वर प्राप्ति का सरल उपाय क्या हैः--यदि स्वतन्त्रता पूवक 

ईश्वरालुभव करना चाहते दै, तो उनके बिना चैन से न रदो । च्रधौद 
विरह उन्न करो । विष्ट को हिरदो के अतिरिक्त चरर किसी साधन 
कौ आवश्यकता नदीं होती । जित प्रकार सूर्योदय होते दी अन्धकार का 
अन्त हो जाता दै उसी प्रकार विरद उयन्न होते ही सव प्रकार कै 
दोषो का अन्त हो जाता दै । दोषो का अन्त होते ही ईश्वर प्राप्ति च्रपने 
च्राप दो ज्याती दै । यदे भली प्रकार समशः लो कि विरदाग्नि में सभी 

विकार जलजाते दै्रौ९ ह्‌ नियम है कि विकप्रस्त जीवन निर्विकार तल 
्रलुभव करना हो तो मीन (म्ली) क जीवन को देखो करि वह जज्ञ के 
न विना कैषे रहती दै चीर कया करती है । 

र १ पात से स्थायी संगः-ङुच व्यक्रित अपने प्रेम पात्र के महान 
चास्मा मे देखते दै । कुत्र मनुष्य तीथा मूर्तियां म देखते दै । कत 
लोग नाममन्त्र शास्त्रादि मे। कु मानव षट्‌ चक्र हृद्यशब्दादि मे देखते 
है । इन सभौ महानुभावो का सर्योग होने पर वियोग अवश्य करना 
पडता दै । काकि वे'लोग अपने राप को बचा कर रख जेते है । श्व 
लिए स्थायी संग नहीं कर पाते । तथा जो श्रपने प्रेममात्र को रपे 
1 प्छ 151 7171 0 गनत । 
५ न्त कतना हः समीप क्या न हो, देखिये फिर भो वियोग 


(१४४) पत्निके मेका का भान करो उस सै कच्छं भत मागो १४३ 
अवश्य होगा । अतः प्रोमपात्र को अऽ अनुभव करने से उनसे 
स्थायी संगहोजाता है ; प्रेम पात्र को अपने से भिन्न वहीं देखते दै 
जो विष्यो को सत्ता का ध्याग नहीं कर सकते । इसी कारण विषयी 

| बेचारा प्रम पात्र की खोज करने के लिए संसार से मटकता है । 
रम पातर वदी है जिसके विना प्रमी किसी प्रकार भौ न रहं सक 
| जिन के विना प्रेमी क्रिसी प्रकार भी रह सकता है वद प्रोमपाव्र नदीं 
| द| क्योकि व्याग उनको होता है जिनसे एकत। मानी इई होती 
। दै । शरीर आदि समी का त्याग हो जात। दै क्योकि मानी हई एकता 
। ६ । जिसको शरीरादि की सभी अआवश्यकताश्रौं का अनुभव है वह 
श्रनुभव स्वरूप निव्यसत्ता ही प्रमी का प्रोम पात्र दै । क्योकि नित्य की 
अभिलाषा ही प्रमी का स्वरूप है । अतः प्रम पात्र कौ अभिलाषा ही 
का नाम प्रमी है क्योकि प्रोमपात्र का अनुभव होने पर प्रेम की सत्ता 
शेष नहीं रहती । किसी भी प्रमी ने प्रोमी बन कर प्रसपात्र नहीं देखा . 
कयो कि प्रमपात्र के वियोग सें प्रेमी होता दै। प्रम पात्रवहहैजो प्रेमी 
फो देखत हे । 
पट फां ओर कैसे मिलता है । 
उसी को द्रडता फिरता हरा मस्जिद मै जा पहुंचा । 
जो देखा वां भी है रोज नमाज का ही एक चर्चा॥ 


कोई जन्यो मे अटका है फोई दी मे उलका है । 
` तसन्लीकुल्न पाई जमर, तो आसर बसि षबराया ॥ 
यही दिल कहा इक मदरसे को, भांक्षिये चल कर । 

भला शायद इसी मेँ हो नजुर आ जाए बह दिलवर । 
ग्या ज्र वां तो देखी हालतं इष से मी बदतर । 
ता सुल री दै मच रदी है शोरोग्‌ल यकसर ॥ 
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९४ (९४५) पलि से जो तुम उत्तम वाते देखना चाहते दो तो पहले तुम 
दरा बना ॥ _ 
कहा दिल ने डक अव तीर्थो ङी सेर भी कीजिये । 

भला वह दिलषरूबा शायद उसी मोका पे मिल जाए ॥ 

बहुत तीर्थ ये धूमे ौर क्ये दशन भी बहुतर । 
| तसल्ली इच न पाई जव तो हो लाचार पिर बसि ॥ 
गया ज दशतो सहरा म तो रोया आह क्या कर ये। । 
यही बेहतर है अब तो इषिये या जहर खा मरे ॥ | 
ज्र इस हालत को मे परहुचा, तो बह महवृच वेपरवाह। ॥ 
वहीं सों वेकरारी से भेरी बलं पे रा पर्हुचा ॥। 

उठा कर सर मेरा जानू पे रख के एरमाया। 
कहा ले देखले जो देखना दै, अव भुङे श जा ॥ 
यह सुन रख पहले हम आशिक को त्रपते जमति द । | 
जलति हं सतते हे सूलति है ब॒ले दै ॥ , 
हर एक घ्ूरत मेँ हम जव खुर साधित उस को पातेहै। , \ 

उसी दम अके मिलते हँ, तजनल्ली को दिखते दै । 

हुई जब आके यकताईः द्ह काउठ गया प्रदा ॥ 
जो ङ बहम शे थे उड गये एक दम में हो पारा । 

नज़ीर उस दिन से हमने सु देखा है उसे हरना । 
वही देखा-बही समा-वही जाना-वही पाया ॥ 


^ 
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(१४६ यह विश्वास र्खो पलिनि कौ प्रसन्नता से घर की श्रसन्नता १४५ 
होगी । 

“भक्तं जव उसे पा लेता है तो कहता है ।" 

जब से के हम ने चमे है तम्हारे यह कदम । 

तत्र से जग पारी व साशा हमारा हो गया ॥ 

पे नदीवत्‌ हीत्‌ है, जिस तरफ जाये निगाह । 

सथ तेरे माईूल ह, जव में तम्हाश हयो गया ॥ 

हो गया खुश मस्त पी करके, सए वदत का जाम । 

युम को यकस मस्जिद, ब उङ्कर दारा हो गया ॥ 

तू है बहरे हसन, म नाचीन्‌ हं मिसले हबाब । 

फ को सब से हट के इक, तेरा सहारा हो भया ॥ 

रेसनपज से लियादै, तुभ कोम ने द्र किनार। 

खेश क्या वेगानां थस, सवस किनारा हो भया ॥ 

हाजते जन्नत नहीं है, शौर न हरो की हवस । 

जब कित्‌ जगदीश्वदी) मेरा प्याराहो णया ॥ 
श्रोरेम शम 
स्वामी ब्रह्मानन्द्‌ ॥ 





पन्नद्‌ प्रे लिमिटिड, दग्योना आबादी अणरतसर 
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